



न हक 


४“ 
च्ज् क्ँ 
) हि 
सह ५ । 
डक 
२] 











९4 


०००२२ 













रस 


$.)] > 


च्य च्ज्फ 
(५ 











७. #चनर्नि 


का 7 जलताएए.: :ऊखकशज्गगरनाम्_्ः्७० 0) कि 


+2 “कक? *ी 99 था 208 सह ह २२ +-म-ुरनी. ०० 


७७८४... _ह 


कारकथथए 














चर्चामहाकाव्यम 


लेखक :; 
डॉ० शिवदत्तशमेंचतुवंद: 
श्रध्यक्ष: 
साहित्यविभागस्य 
संस्कृतविद्याधम विज्ञान तंकाय: 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय:, वाराणसी 


सम्पादक « 
डॉ० विनोदराव पाठक: 
साहित्याध्यापक: 
श्रीरणबोर संस्कृत विद्यालय:, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयीय:, कमच्छा वाराणसी 





प्रकाशक ६ 


गाउटा प्रकाशन संस्थान, 
वाराणशसी-२२१००१ 








अकाशक ; 


शारदा प्रकाशन संस्थान 
शारदा भवन 

डी० ३६/४४, अगस्त्यकुण्ड, 
वाराणसी-२२१००१ (उ० प्र०) 





हि द्रध्वनि : ५६३२७ 


प्रथम संस्करण १ १६८७ 





मूल्य : १५०/- 





| | मुद्रक : 

| सुदर्शन मुद्रक 

४९, उत्तर बेनिया बाग, 
ऊ वाराणसी- २२ ००१ 
| दूरध्वनि : ६५७१८ 





प -“ह्रूगज 00७) 5 
#7फकल बा पता 
जल 500 कतित 
5 07720070॥ 7 0000 0६ मेहर 








879 ८ 


0. 89700 ऊज्ञाध्वा॥9 छीक्षाएहएव 
(7990, 


0७608॥07976 06 58#7709५9, 
598॥5५ ४0.ल्‍99 0॥9779 ४५५४०॥ 59॥|09,9 
383797935 +#700 (७॥[४९४॥५॥9५ 


४४888 ां 


#080//707६0 +फरघह्ह 77 00707 «0७ 
6४7 ॥£ (0० ।शह0७७ (८7४६ 
(9६7?2870/58) 05 ६€9छ० श्र! 90 


(७५०0४६१।४४६४।॥ 07 ॥४20£, #४६५४४ 05&| मा, 


€०//0४४ 69/ ८: 


0. ४॥॥00॥90 ?8॥9/ 
89/7/0/94/]/9/09/९, 


50 +37४५ा 598॥506 ४॥७५४।७५०४ 
8879/95 +4700 (४॥।४०॥५॥|५ 


४89॥8#793] 


रे (७५७॥5/6४/ : 
3॥त7/(8 79859 98॥5॥8॥ 


४७78॥॥85 

















२200॥5॥76॥ : / 
9॥8/08 ?/8085999॥ 3958! 
5745870,/5 8।209५५४3॥0 

44 2000७५4५98 [(९७॥0, 

४४४४॥०४७ -22]00व 

२|076 ;: 56327 


६घ॥0 $ 988 


7708--450/- 


(/॥/7/68/ ८४ 
छफ्त975॥79 0 शीएत7७६ 
42, (४७॥ 8879 390॥, 


४879799-2200॥ 








क कस फृयकनॉॉममन.. किक 
ह् 








प्रोवाक 


॥। श्री गुरुगणे शः ॥॥ 
अमन्दानन्दसन्दोहमकरन्दकरम्बिता | 
अल्पवल्ली नवार्थानां जयतात्‌ कविभारती ॥॥ 


अथेदं प्रथमतया प्राकाद्यमुपनीयमानमभिनवं॑ महाकाव्यं “चर्चा- 


महाकाव्य'मित्यभिधया  संस्कृतसाहितीसस्पृहस्वान्तावां. मनास्यांमोदय- 
दुदयमयते । 





एतदुपनिबद्धा कविस्तत्रभवात्‌ डा० शिवदत्तरमंचतुवंद इत्याख्यातः 
साम्प्रतिकेषु नृतनेषु संस्क्ृतभारतीकविषु किसपि अस्लानसयातयामं 
नूतनप्रतिभाभास्वरच् पदमधितिष्ठतीति प्रमोदो नः । 


- अयच्च॒तत्रभवतां शिवसायुज्यमुपेयुषामशेष विद्यापगास ज्ुमसाग राय- 
माणानां दिद्ामण्डलमण्डनायमानयश्योज्योत्स्नावितानानां महामहोपाध्याय 
श्रीगिरधरशमंचतुर्वेदमहोदयानां तनयः तातचरणेभ्य एवं सुगृहीत 
शास्त्रतयस्तथाईपि सबविनयः सहृदयधुरीणरचेति प्रायेण परिचीयते 
विपश्चिदपश्चिम: । 


'कार्यंगुणा: कारणगुणानारभन्‍्ते' इत्येषा भणितिरस्य विषये रावंथा 
चरितार्थेति न सन्देह:। आनुवंशिकसंस्कारों हि बलवत्तरो भवतति तेनेव 
प्रतिभासंस्कारों तदभिवद्धिश्चेत्युभयं साधयितुं शक्‍्यते । साहित्यव्याकरणादि 
शास्त्रेषु नानाविधप्रबन्धनिर्माणषु सरसमधुरकाव्यगुम्फनेषु च निरगेलोअ्स्य 
रचताप्रवाह इत्येतदीयक्ृतिपरिशीलनेन निर्णीयते । 

अनेत महानुभावेन पुरातन-नूतनात्‌ विषयसन्दोहानक्षिलक्ष्यीकृत्य 


काचिन्मनोहारिणी आर्यावृत्तोपनिबद्धा पद्तरज्धिणी महाकाव्यात्मना 
परिणमिता जागति। 

















सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायक: सुर: इत्यादीनि प्राचां लक्षणाण्यु- 

पल्क्षणप्रायाण्येव, अन्यथा रघुवंशादीनां 'महाकाव्यत्वं बाध्येत, तत्रहि 

सत्यपि रघो: प्राधान्ये तढंशीयानां नृपतिपुद्धवानां साज्रोपाड्रम वर्णनमपि 
दश्यत्ते, तावता तस्य न महाकाव्यत्वव्याघात: । 


अस्ति च महाकाव्यस्य बहुविषयावगाहितायां प्राचामपि सम्मतिः ॥ 
तथा च भामहस्य भणिति:--- 
“न स शब्दों न तद्दाच्यं न स न्‍्यायो ने सा कला। 
जायते यन्न काव्याड्रमहो भारो महान्‌ कबवेः ४ 
एवमाचायेवाग्भटेनाप्यभा णि-- 
. “अधीत्य..  शास्त्रण्पभियोगयोगादश्यावसश्यार्थेपदप्रपच्च: । 
तं त॑ विदित्वा समय कवीनां सनःप्रसत्तौ कवितां विदध्यात्‌ ॥ 


अनयवोपदेशदिशा श्रवर्तमानो5्यं कविः प्रकृते चर्चामहाकाव्ये 
बहुविधेषु विषयेषु विद्वत्परिचयेषु च लेखनीं व्यापारयामास । 

आर्याच्चन्दस्तावत्‌ गेयप्रायं श्रुतिमधुरच्च सचेतसामिति तेनेव पथा 
उपनिबद्धचमानोड्यं विषय: विन्यासवंशद्यमाबबन्ध । आर्याशतकपरम्परा 
प्राक्तने: कविशेखरेरपि परिक्षुण्णा मान्यतामारुरोहेति ना$विदितं विदुषाम्‌ । 
गाथासप्तशतीकारो मुक्तकविधया सरसान्‌ विषयानुपनिबध्नन्‌ सर्वेषां 
चेतांस्थावजंयामास । 


अलझ्धारज्ञास्त्रे तदीयपद्यानामुदाहरणतया परिग्रहणमेव तेषां विशेष- 
मुवदर्शयति, एवमेव गोवरधनकवेरार्याप्तप्ततवी सहृदयसमाजे लब्धप्रसरा । 
ततोर्ड्वाची नवचूडान्तपाण्डित्यशाली विश्वेश्वरपण्डितो5पि एकामार्या 
सप्तशती नतिबबन्ध, सा तु न तथा प्रसिद्धा, काश्यामेव मुद्रिता चाउभवत्‌ | 
इत्यायोपनिबद्धकाव्यस्थ.. काव्यत्वमहाकाव्यत्वव्यवहारे न को5पि 
प्रतिवनन्‍्ध: प्रतिभाति | आर्यावृत्तविषयेष्प्यस्ति किच्चिद्विवेचनीयसु--सुप्रसिद्धे 
तल्लक्षण 'प्रथमं द्वादशमात्रास्ततो पत्च॒दश पुनर्दादिशमात्रास्ततो5ष्टादशेति 


तन्नियामकमुपलभ्यते ।” परमारयभिदानां बाहुलयादनन्तप्रका रो मात्रासब्िवेद- 


(लक > #ार ० 








4... 





्< >की..उक ५ 


इति तद्भेदप्रभेदेषु नानाविधा: प्रकारा अन्तभंवन्तीति मात्राणां न्यूनाधिकयं 
न' दोषावहमिति प्राचीनैभंट्रनारायण-श्रीभास्कर रायप्रभृतिभिनिरणायि 
स्वीयग्रन्थेषु । अतस्तया दृशा न को5पि वृत्तदोषो5त्र परिभावनीय: सहृदये: । 

विषयसच्निवेशदृष्टया शिष्टाचारपरम्परामनुसरता कविना देवता- 
सगदिव प्रारब्धो लेखनीव्यापार:। सरसमधुर: श्रुतिमात्रेण चार्थप्रत्यायक: 
शब्देरुपग्रुम्फनं मन:प्रसत्तिमादधाति । प्रसादमाध्ुयंयोयथास्थानं तृतीय- 
स्योजसो5पि च ग्रुणस्य ग्रहणादन्तरज्ुसोौन्दर्य परिपोष्यते । (अलद्धारामश्् 
बलादनाकृष्टा रसानुगामिनव्चेति कुत्राईपि न भारायन्ते । 

एवं महाकाव्यत्वोचिता सामग्री सर्वाषपि सन्निधापिता कविना प्रबन्ध- 
महिमानमुत्तम्भयितु प्रगल्मते । 

गोस्वामितुलसी दास-भा रतेन्दुप्रभतीनां. भाषाकवीनामपि वर्णनमा- 
चरता निष्पक्षपाता दृष्टिरत्र परिशोधिता। विशिष्टानां विदुषां वेज्ञा- 
निकानाज्व परिचयच्चेया बहुपकृतं नूतनानां संस्कृतसेवकानासित्यपि 
नास्ति सन्देह:। यात्रादीनां व्यावहारिकविषयाणामप्युपादानं नव॑ पन्थान- 
मभिलक्षयति, चरमे च भागे काव्यतत्प्रयोजनादीनां साहितीसम्भाराणां 
सरसमुपादानं मनोहरति । 

एवमस्य नूृतनस्य महाकाव्यस्य निर्मित्या भगवत्याः: सुरभारत्या रत्त- 
भाण्डागारमभिवधेयन्‌ दिष्ट्या वर्धते कविवर: श्रीशिवदत्तशम॑चतुर्वेदः । 
सहृदयाश्रास्य परिश्रममक्षिनिक्षेप:  साधुवादेश्व सफलीकुयुरिति मे 
विश्वास: । 

भगवत्या जगन्मातु:. करुणाकटाक्षसुधया सिक्त: कविरेष चिरज्जीवन्‌ 
कुन्देन्दुबन्धुरं यश:पुञज॑ विन्दतु इति श्रीचरणयोनिवेदयते । 


गुरुपोशिमा, स॑० २०४४ क्‍ बटुऋनाथ शास्त्री खिस्ते 





# 
हे १557 


के ह 


मम 


# ६७४ ट् 


# हं ।' ९७ %६ ३० 
१; 
५ हज 


ह कर / ९ « “कह, 
9 $ है हक ६.4 


है है हु * > ०७० है; हे >« 


५७४४४ 3 है ( + 0१७ 
हा ५ ८: सा » हैः 


है 


हर 8 ही षं क्‍ +ि 
ब हे कं 


जप है प को 0१ 


कई बे ले 


॥70एश/#मलर् तर 


है 9 मैं / ४ नी 
$ ८ 


क ज हे 
/0० ४ ४8॥:-* 


* 





बोौसथों शर्ती में संस्क्ृतकविताधारा एवं 
चर्चा महाकाव्यम्‌ 


काव्यरचनापद्धति शास्त्रीय विकासक्रम में अपना एक स्वतन्त्र वेशिष्टशथ 
रखती है, विविधविषयों में विद्वत्ता प्राप्त कर लेना सुकर हो सकता है, परन्तु 
कविकर्म के लिए पूर्व संस्कार ही उसे कवि बना सकते हैं, इसलिए तो यह प्रसिद्धि 
है कि--“काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ।” 

महाकवि कालिदास, बाण, माघ, भारवि, श्रीहर्ष सदृश प्राचीनकवियों के 
विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नही है, क्योंकि ये कविगण हम सबके आदरशे 
रहे है। आचार्य मम्मठ ने भी कविशिक्षा के प्रसंग में 'काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास:' 
ऐसा कहाँ है । । 

आज बीसवीं शताब्दी में भी वही काव्य की अजख्रजारा उसी रूप में अविरू 
चली आ रही है। संस्क्ृत कविता की परम्परा सम्पूर्ण भारत में कुछ न्यूनाधिक्य 
रूप में देखने को आज भी मिलती है। परल्तु हंम विशेषरूप से वाराणसी, 
जयपुर, ग्वालियर एवं मध्यभारत के कुछ अन्य भागों को वाग्देवी के प्रसाद से 
विशेष प्रभावित देखते हैं। प्राचीन पत्रपत्रिकाओं में सूक्तिसुधा, मित्रगोष्ठी, 
सुप्रभातमु, सहस्रांशु, सूर्योदय, संस्कृतरत्नाकर इत्यादि पत्रिकाओं के प्रकाशन 
से तात्कालिक भारतीय प्रतिभाओं को एक स्वस्थ मार्गमनिर्देशन मिरुता रहा, 
ऐसा उनका मुल्यांकत करने पर हम समझ सकते हैं। प्राचीन कवियों में जय- 
पुर के श्रीकृष्णरामकवि, श्रीहरिवललभकवि तथा वाराणसी के म० मस॒० 
गंगाधर शास्त्री, म० म० रामशास्त्री, म० म० लक्ष्मणश्ञास्त्री, म० म० रामावतार 
शर्मा, म० म० देवीप्रसाद चक्रवर्ती, म० म० नारायण ज्यास्त्री खिस्ते प्रभृति 
विद्वदशिरोमणियों का अवदान अविस्मरणीय है । इन मूधैन्य मनीषियों का युग 
एक संक्रमणकाल था, जहाँ प्राचीन परम्परा के साथ नवीन परम्परा भी जुटी 
रहती थी, म० म० लक्ष्मण शास्त्री तैलंग ने तो शेक्सपीयर के सभी नाठकों का 
पद्मानुवाद तक किया था, म० म० नारायण शास्त्री खिस्ते ने काशी के तात्कालिक 
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कीतिस्तम्भरूपी संस्क्ृतत्त के विद्वानों पर गद्य-पद्मात्मक्र चम्पू रूप में “विद्वच्चरित- 
पत्चकम्‌! लिखकर महान्‌ उपकार किया। इतना ही नहीं अपितु अंग्रेजशासकों में - 
भी कतिपय संस्क्ृत सेवापरायण झासक थे जिन्होंने अपनी भाषाके माध्यम से 
संस्कृत की रचनाओं का आदान-प्रदान किया । 


संस्कृत में काव्यरचना के छिए किसी भी विषय का द्वार बन्द नहीं होता । 
कप झुप्त हम कास्मीरके क्षेमेन्द्र को ही देखें .तो. उनकी रचनाओं -में 


समाज के सर्वाज्भीण विकास को हम देखते हैं, उनमें कवित्व का. समन्वय दृष्टि 
गोचर होता है । 


+ अीदुन"अ्हशाकनत_++-नक -! ७9 करिए 2+« -पकीशा जी, 


गवर्नमेण्ट संस्कृत कॉलेज, वाराणसी के तत्कालीन प्रिन्सिपल 
डॉ० ग्रिफीय साहब ने तो रामायणका आग्लभाषा में अनुवाद किया था उसका 
: प्रमाण आज भी हम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित उस 
कॉलेज के परिसर की भित्तियों पर उत्कीर्ण इलोकों से जान सकते हैं । 
_तमसा तटकोकिलेन यत्‌ चरितं कजितमूजितं हरे: । 
तदिहैव सुख निषीदता ग्रिफीथेनांग्लगिराप्यगीयत ॥” 





इस प्रकार को अनेक रचनाएं 


< 
)/ 


है जिनसे विदेशी शासक बहुत प्रभावित हुए. 
और उन्होंने यहां के उस समय के कवियों की रचनाओं को सादर स्वीकार कर 


क + 


अपनी भाषा में उसे प्रसिद्ध किया । 


संसक्षत में पद्च रचना के क्षेत्र में इसी शताब्दी में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, 
म० म० नारायण णास्त्री खिस्ते तथा तत्कालीन अन्य विद्वानों ने नये प्रयोग का 
प्रारम्भ किया | यहं एक स्वतन्त्र बात है कि आजकल के प्राचीन विद्वानों की दृष्टि 
में प्राचीनकाव्यरचना शैली में शब्दशयण्या, अर्थगाम्भीर्य, नोंक-झोक की प्रबलता 
थी, ऐसा उनका मत है परन्तु युग-परिवतैन के साथ- 


शली में, काव्य के विन्यास में बहु 


उतार-चढ़ाव आ जाता है लेकिन हम देखते 


उंग की रचनाएँ हो रही है, 
प से संस्कृत के कवियों के सम्मेून, संस्कृत की पत्र- 

पत्रिकाओं में आधुनिक रचनाओं का प्राचुर्य हो रहा है, जिससे 
भी संस्कृत कविता के प्रति एक आकर्षण 


हैं कि बीसवीं शताब्दी के उत्तराध में नई-नई नए 
और पृवरपिक्षा आज विशेषरू 


आपामर जनता में 


उत्पन्न होता श्रतीत हो रहा है । यह आज 





(४000) 


की नई प्रतिभाओं की ही देन है। आज काव्य रचना के क्षेत्र में प्रोफेसर बटुक- 
नाथ शास्त्री खिस्ते, पं० वसन्‍्त व््यम्बक शेवडे, प्रो० श्रीधर भास्कर वर्णकर 
प्रो० श्रीनिवास रथ आदि अनेक महनीय कविगशणों ने पर्याप्त रूपसे आधुनिक 
३ विता को प्राचीन-नवीन सज्जा के साथ सम लंकृत कर आगे आने वाली परम्परा 
के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है । 


इसी प्रसद्भ में उल्लेखनीय है डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी का काव्य क्षेत्र में 
अवदान । आचार्य श्रीचतुर्वेदीजी का आनुवंशिक संस्कार प्राचीन एवं नवीन शैली के 
मूर्धन्य विद्वान पिताश्री म० म० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी की छत्रछाया में. 
पल्‍लवित एवं पुष्पित हुआ है । इसीलिए श्रीचतुर्वेदीजी की रचना में दोनों का 
संगम देखने को मिलता है। विशेषकर कविता के क्षेत्र में और वह भी अतिसरल 
सामान्‍य संस्कृत के जानने वाले लोगों के मन को आल्हादित करते वाली ऐसी: 
रचनाओं से आपकी कृति सर्वेथा यशस्करी हुईं हैं । डाँ० शिवदत्तशर्मा: 
चतुर्वेदी जी की रचनाओं को यदि हम “आधुनिक वय्पाल या शक वीग 
विधा” कहे तो अनुचित नहीं होगा। उसमें भी उन्होंने आर्याच्छन्दों काही 
प्रयोग किया है। प्राचीनकारू में गाथा सप्ततती' आर्यासप्ततती नामक 
म्रस्थों में आर्यानिबद्ध रचनाएं ही मिलती हैं एवं महाराष्ट्र के सन्‍त मो रोपन्त 
( मयूरपन्त ) कविने भी आर्याच्छन्दोबद्ध विपुल रचनाएं की है। यद्यपि उक्त 
आर्याप्र मुखग्रन्थों का विषय प्राचीन विषयों का उपपादन मात्र ही रहा है । 

परन्तु आचार्य चतुर्वेदी जी ने प्रकृत 'चर्चामहाकाव्यम्‌ में आघुनिक विषयों के 
साथ ही साथ प्राचीन परम्परा का भी यथास्थान समुचित निर्वाह किया है । 
आर्याच्छन्द के विषय में किसी प्राचीन कवि की उक्ति समीचीन ही भ्रतीत होती है । 

सरसा साउलद्कारा सुपदन्यासा सुवर्णमयमसूर्तिः। 
आर्या तथैव भार्या न रूभ्यते पुण्यहीनेन ॥ 

यदि. हम यह कहें कि साम्प्रतिक युग में आर्योपनिबद्ध ग्रल्थ रचना विधा की 

उपेक्षा की गई हैं तो कोई अत्युक्ति ने होगी। परन्तु प्रस्तुत लेखक ने अपनी काव्य- 


कला की तूलिका से इसे विपुल रूप से समलड्कृत कर महान उपकार किया है । 





| अंग 


(0 गा ?) 


कृति के प्रारम्भ में प्राचीन परम्परा का अनुगमन करते हुए कविबर ने देवपूजा 


सर्ग लिखा, जिसमें देवताओं की महत्ता, भक्ति व श्रद्धा का विशेष स्थान है, 
दूसरे जगदम्बा सर्ग में चैतन्य की अधिष्ठात्री भगवती जञक्ति का स्तवन 
किया गया है। इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अछौकिकता तथा उनके असीम - 
सामर्थ्य का वर्णन किया है। इसके साथ ही दन्दावन वर्णन तथा सामाजिक 
एवं शास्त्रीय दृष्टि से उपयुक्त शब्द शैली में गोमाता का भी उपपादन किया है । 
उैचात्‌ू मयदिपुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी का स्तवन और उनकी 
विशेषताओं को कवि ने सुललित पदावली में प्रस्तुत कर भक्‍त जन मानस को 
आह्लदित किया है । अग्रिम सर्ग में अःदि कवि वाल्मीकि एवं गोस्वामि तुलसी- 
दास का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं आधुनिक हिन्दी युग के 
जन्मदाता भारतेन्द्रु हरिश्चन्द्र उसके बाद अपने पृज्यपिता म० म० गिरधर 
शर्मा चतुर्वेदीजी की असाधारण विद्वत्ता तथा संस्कृत जगत्‌ में उनके अवदानों 
का प्रतिपादन है। इसी व्यक्तित्व एवं कृतित्व की श्वृखला में आधुनिक युग के 
महामनीषी म० म० गोपीनाथ कविराज जी के नमनीय गुणों को चित्रित किया हे 
अनन्‍्तर जयपुर के प्रस्यात्‌ कवि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, चन्द्रधरशर्मा गुलेरी, महान्‌ 
वेज्ञानिक सी० वी० रमण, भारत रत्न तथा स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपत्ति 
डा० राजेन्द्र प्रसाद, आधुनिक युग के विचारप्रवर्तेक कार्ल मार्क्स आदि को सादर 
स्मरण करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को काव्यमाला की इस श्द्धला 
में कवि ने सुपदन्यासपूर्वक गुम्फित किया है । 

ग्रन्थ के अन्त में कवि ने विनिन्न स्फुट और वतंमान में चचित ऐसे विषयों 
का संकलून सुन्दरतम रीति से प्रस्तुत किया है। जैसे नारीशिक्षा सगे, शोघ सर्ग 
इत्यादि । इसके बाद साहित्य ज्ञास्त्र की रचनात्मक शिक्षा के लिए मम्मट 
आदि प्रमुक्ध आचार्यो की रचनाशैली को अतिसंक्षेप व सरल ढंग से प्रस्तुतकर काव्य” 
शास्त्र के निष्क्षष्टतत्व को संक्षेप सें समझाने का मार्ग दिखलाया है। अन्ततः 
मन: प्रसादन हेतु 'मधुरेण समापयेत्‌” इस सुमधुर वाक्य को दृष्टि में रखते हुए 
हास्थ् रस के रचना के भी कति।य सर्ग इस महनीय “चर्चा महाकाव्य! में सन्निवेशित 
है। प्रकृत महाकाव्य में कवि ने महाकाव्यों में प्रचलित प्रथम सर्मे: / द्वितीय सर्ग: 


( (दा) 


५ 


इस विधा को तत्तत्‌ सर्गस्थ विषयवस्तु के नाम से सम्बोजित कर उसी नाम से सगे 
बन्ध का प्रणयन क्रिया गया है । 

डॉ० 'शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदीजी की लेखन शैली सर्वेजनोपयोगी, सुबोध एवं 
' प्रसादगणयुक्त है, इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने कहीं भी किसी भी विषय 


में दुराग्रहपुर्वक अपने मत का उपस्थापन नहीं किया है । 


इस प्रकार वर्तमान युग के अनुरूप लेखक का उपहार नवयुग के जिज्ञासु, 
रपसिकों एवं समालोचकों के लिए विशेषकर काव्यरचना के क्षेत्र में प्रविष्ट छात्रों 


के लिए एक उत्साह-वर्धक मार्गदर्शक “रत्न” सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है। 

मेरा सुधीवर्ग से, समीक्षकों, गृणग्राहकों एवं विद्याथियों से अनुरोध है कि 
इस कृति का अनुशीलरून करते हुए लेखक के श्रम को सार्थक करें और संस्कृत 
वाड्मय को अभिवृद्धि में महनीय योगदान करें । 


रथयात्रा, सं? ९०४४ विनोदराव पाठक 
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है! 38३ को । ५ १६ ९ रे 
के हे है, । 4 है ] ँ े 
। कै 4 ५! के * |; | * $ हे ॥ ३3४ द 
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देवप्‌ जासगेः 


(00, 0, 
सुश्संसारानुभवं कतुं देवा: समाराध्या: । 
तेषामेवौदारयें: सुखसंसार: समायाति ।॥ 
[२ | 
देवा: सुसूक्ष्मजगतां नियामकाः: सन्ति नूनं ते। 
सवेविधं॑ सौन्दर्य ६(दातु सामथ्येसंयुक्ता: ॥॥ 
[३ |] 


देवानां सत्कृपया सर्वे विषया: समीहिता ये स्युः । 


5 है ५ । ३) 
«०. 22 सत्वरमहमहमिकया सर्व॑ रूप प्रदर्शयन्त्येव ॥ 


0 07 2] 


देवानां पुज्यत्व॑ येषां बुद्धों समायातमस्‌ । 
तेषां कमंणि नितरां सोकर्य जायते सव्वम ॥ 
(2//07 5 
रा 
देवा: सन्ति समनन्‍्तात्‌ प्रभावमालाभिरापूर्णा: । उर्कर्थो ' 
तेषां क्ृपाकदाक्षेष्वाउस्त कल्याणमयधारा ॥ 
00007 
अस्माक॑ पूर्वतमं:  पुरुषेदेंवा:ः समाराद्धा:। 
सर्व॑ कार्य तेषां निविध्न॑  अनसकक संजातस्‌ ॥ 
॥/5 29%] 
जीवनमथ संसारे सर्व: कष्टरमिव्याप्तम । 
देवानां श्रद्धातो भवतितरां श्रेष्ठतायुक्तम्‌ ॥ 














२] [ चर्चामहाकाव्यम््‌ | 


(900 


भूमीयं धन्याउ5स्ते देवानां मन्दिराणि यत्पृष्ठ । 
जीवनसुखस चारे श्रद्धासवंस्वभूतानि ॥। 
[| 


देवकृपया नूनं सर्व: क्लेशो विदूरितों भवति। 

तेभ्यः प्रणाममात्रात्‌ शोभा सर्वा समीहिता5ध्याति ॥ 
[०8 203॥| 

संसारे देवानां सर्वाश्भीष्टप्रद॑ स्थानम्‌ । 

सम्यक संस्थितमाउ्स्ते तेनेवेयं सुरम्यपरिपाटी ॥ 
40) | 

देवाः सदा प्रणम्याः सर्वेष्वपि देशकालेषु । 

सर्वास्वपिँ॑ च समन्ताच्छोभनघोरास्ववस्थासु ॥ 





[ १२ |] 
देवानां परिचर्चा शब्दमयी सेयमचेना तेषास। “का 
नाना जन्मसमजितपुण्यमयी काइपि रेखाइस्ते ॥। ै 
(| औ२५ | | 
देवा एव नितान्‍्तं॑ संसारे स्वंसिद्धीनाम्‌ । | 
सम्यग वितरणसिद्धास्ते वन्या: सर्वभावेनं ॥। / | 
[ १४ ] क्‍ 
सर्वासां शक्तीनामाकारा एव ते  देवा;। 
सम्यग्‌ सुवृजिता: स्थ॒ुर्मनसा वाचाउथ कायेन॥। ' 
| 'पे५ | 
देवा: सेवासुलभास्सेवेय सर्वंभावेन । 
तेभ्यः समर्पणं. तत्‌ .. असादमालछासमाविष्ठ्यू ॥ । 
(006 ] 


देवानां महिमानः 


सन्त्येता स्त्रिभु वतव्याप्ता: ] 
सर्वेबविधं सत्काय॑ 


देवा . एवाध्नुगह्न्ति ॥ 








दैवपुजासग: ] 


० 





७ ॥| 


निशखिल: प्राणिसमूहः स्थूलां दृष्टि विधारयत्येताम्‌ । 

प्राण॑ रहस्यभूत॑ जानन्त्येते च दिनो देवाः॥ 
| १८ | 

देवातां सम्बुद्धों जेदानां मन्त्रमालेयम्‌ । 

462) आसृष्टेराप्रढयं समुल्लसन्ती . चिराल्लब्धा ॥। 
02000 

७. सर्वषां भूतानां गूढें रूप॑ विधारयन्तोथ्मी । 

विश्वविधा रितसुषमा सा म्राज्यानां प्रकल्पका देवाः॥ 
0९% 

शोभितशोभाभारंविभव रापूरयमा णाना स्‌ | 

“४”, देवानां संस्मरणं कल्याणानां प्रदायक  छोके ॥ 


॥शमाह| 
१5 द 5 पटाने समुदितो. देवानीकस्वरूपाणास्‌ । 


/॥ ० सवंविधसिद्धविद्याभाण्डाराणां , गृह भव्यम्‌ ॥ 


0032 
चिन्मयतासम्प्राप्तिजाये ते वाउ्थ देवसेवात: । 
सुप्ताव्चैते शुत्रा भावाः सद्यस्तरंगिता दृष्ठाः ॥ 

शह२३. ॥| 


देवानां सा काचिदु दृष्टि: पतिता यदा जन्‍्तौ। 
पर्णतमे साम्राज्ये सम्यक्‌ संस्थापितं कुरुते ॥ 

| 
५ । को वा जानीयादथ देवानां रूपमदभुतं तदिदस । 
ते चेत्‌ कृपां स्वकोयां ददल्युः किमसम्भवं तत्र ॥। 

२३३ ॥ 0 2३॥ 
ै मानव एवं यदा वा शरणं संयाति देवानाम्‌ । 
क्‍ ते च प्रसन्नमावे संयाताः कि न यच्छन्ति ॥ 





[३ 


४). ५ [ चर्चामहाकाव्यम 


/0 ४5% | 
तेषामथ देवानां प्रसादमासाद्य मनुजोज्यम्‌ । 
सर्वानकल्पितांस्तान्संभा रान्धा रयत्येव |। 
(00200 | 
संसुतिकण-कण-मध्ये  देवानां सा प्रभावपरिपाटी । 
देवाराधनगीत: सततं नूनं. विभावनीयाउइस्ते ॥। 
| #क्क्ष८ 53] 
देवानामथ. मनुज: स्नेहः परिपूर्णतां प्राप्तः। 
कामपि दिव्यां दीप्ति विलासयति कल्पनाकाम्याम्र्‌ ॥ 





जे 

[7४९8 १: | | 
मानवशरीरमात्रे विलासमायान्ति ते देवा:। 
तेषां कृपाप्रसादात्संप्राप्त्«प':ं.. शरीरसम्पत्ति: ॥ | 

[0/ २०४! द 
आ ज़ोपाज पाजडानां यत्संगठनं दे ष्ट 
कक 00 सगठ 205 मानवेह: ७ दुष्ट्स॥। 
देवा एबं नितान्त॑ तत्रेते कारणीभूताः ॥ 

कि! ५८7 
वाणीयं॑ सम्प्राप्ता मन्‍्जुविचाराभिरामरमणीया । ७5 की 
देवानामेवेषा नितरां धार्या क्पालहरी ॥ 

[ ३२ | क्‍ 
यत्र नरे श्रेष्ठठव॑ विलोकितं पूर्णरूपेण । | 
तत्रवेदं तेषां देवानां दर्शन जातम ॥॥ 2] । 
अत्राईपि च सन्‍्मनुजे प्र्ावदीष्तिः समाद्रियते। ८72 
देवा एव समस्तात्तत्रते का रणीभूता: ॥ क्‍ 

गा | 

(0 ३४ | 


सर्वा विचारधारा बुद्धो या चालयति स्वम् ॥ 
“जया: श्रेरणकर्मणि संछग्तास्ते निरन्तरं देवा: । 











दैवपुजासग: ] 


(0५ | 


2(0#आकस्मिक च घटनाचक्र घटते पुरोष्स्माकस । 


तत्सव॑ सुविचरितमास्ते तस्य प्रवतेका देवा: ॥ 
(20% ५४ ४] 

आपाते रमणीयं परिणामे दुःखदायकं यदिदस । 

तत्रापि तत्वमयतासंपूर्णा सन्ति ते देवाः॥ 


00% 200 | 


आवाहनं च पूजनमथ च विसज॑नमथैतेषाम । 


कर्मेणि कमंणि दुृष्टं तत्सवेस्यथ प्रकल्पका देवा: ॥ 
25 

सूक्षदे जगति निविष्टा: स्थूले रूपेडपि सनदृश्या: । 

सर्वश्वयंसमेता:ः संपूज्या एव ते देवाः॥ 


(0१808 8] 
अधिगतयाथातथ्या: सर्वाभीष्टप्रदातार: । 
नानाविधसंभारें: . पूजितकायाइच ते देवाः॥ 

[429 | 
नन्दितवेभववन्दितकामांकु रवधेनेषु संलग्ता: । 
नानाकमंविधाने मनुजानां प्रेरका देवाः ॥ 

(६.6 | 
पवतनदो समुद्रोद्यानवनानां चर तीर्थानाम्‌ । 
सर्वेबां रूपाणामभिमानिन एव ते देवा: ॥ 

| ४२ ४३ |] 


आस्तिकनास्तिकधारा संचालनवधनादिसद्धावे । 
संदसत्तादीप्तीनां संमविषमनियामका देवा: ॥। 
कालत्रितया5ननन्‍त नाना सुषमा समारूढा: । 
अनुनम्यन्ते देवा: सुन्दरतांयां समासीनाः ॥ 








द््] [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


क्‍ 05% ॥| 
अरुणोदयशुभवेलायामतिशय भानसम्पन्ना: । 
पुण्यरेते मिलिता ध्यानस्थैः सत्वरं देवा: ॥ 

02५ | 
विविधतुंमण्डिता अपि पुण्यैल॑स्या मनुष्यमात्रेण । 
सच्चिन्मयताभरिता आननन्‍्दे संस्थिता देवा:॥ 
5९] 
मन्त्रयी सा वाणी यानाह्नलयते च कल्याणी। 
ज्योतिर्यानारढाः कृपया संयान्ति ते देवाः॥ 
[ ४७ ] 
वेदे पुराणनिवहे काव्ये नाटये विशालसाहित्ये। 
देशे तथा विदेशे देवानां लोक्यते महिमा ॥ 

क्‍ [ ४८ ] 
गीतायां स्पष्टतया दैवों भावों विवेचितों दृष्ट:। 
मानससंचयमध्ये ते देवा जागरूका: स्युः ॥ 

060 | 
यत्सात्विकं स्वरूप॑ मानसमध्ये तरंगरितं जातम । 
देवा एव नितान्त॑ तत्रैते कारणं जाताः॥ 
[ (५७ | 
आउंरभावे दन्द्दों देवेः सह जायते बिपुलः ॥ 
 जासुरभावो बाध्यों देवयुद्धे भवत्येव ॥ 
./ गहनान्धकारपटली कै े 
4 ता हम संतायता ट नाम । 
सर्व तद्दे विलोपयत्येव ॥ 
तहत्काम॑ सर्वश्चा ओह) 
2 030 00५ स्वमायया निखिल: | 
« गे पुनरपि देवाः समीपस्था: ॥ 








देवपूजासर्ग: ] 


रक्षन्त्येव- समान्‍्तान्मनुजं॑ कृपया परामृष्टा:। 

आसुरभावानुभवो देवानां दाढूय भावनायेव ॥ 
[0200 

आसुरभावो न स्यथाद्‌ यदि विश्वस्मिन्‌ सुविस्तीण ॥ 

परित: प्रकाशमाना अपि देवा नानुभूयेरन्‌ ॥॥ 


ए।! 
यौदेवं॑ च कदाचित्‌ सूर्यस्याउस्तंगमो न स्थातु । 
नूनं॑ सूर्यमहत्वं दृष्टोौ सर्व॑ विलप्येत ॥। 
[ ५६ |] 
सेयं विरुद्धधारा सर्वा सम्पोषयत्येव ॥ 
नित्यं तं महिमानं यत्कृपया जायते विश्वम्‌ ॥ 
| ०० 
यत्र प्रणामधारान म्रत्व॑ जा॥यान्नाम ॥ 
सवेत्र तत्र देवा: समन्विता मार्गमादिश्न्त्येव ॥। 
| ५८ ै॥ 


देवा एव नितान्‍्तं समुन्नते: कारणी भूता: ॥ 

येवोन्नति: प्रलूब्धा सर्वा तेषां क्ृपाभूता ॥। 
[| ५९ 

देवान्विहाय- नास्त्येव्रोन्‍न्नतिरेषा कदापि संसारे।+ 

'सर्वा च सा  समृद्धिदेंवानामेव दानमुन्नेयस्‌ ॥ 
0 

तेषां पूर्णसमपंणबुद्धयेवाउस्ते परा पूजा । 

'किज्चिदिवाउन्तरभावे विल॒प्यते रम्यतासरणिः ॥ 
[5 

लोके वेदे स्थावरजद्भुमविश्वे पुरोज्थ पश्चाद्वा । 

देवानां. तन्‍्मजूुलमूल रूप॑ परिस्फुरति ॥ 





४ ] [ चर्चामहामाव्यम्र्‌ 


00 7७५॥ 
प्रत्यक्ष ते सब सर्वेषां सवंदाड्यान्ति। 
किन्तु प्रणाममयतासंतुष्टिदंश ने हेतु: ॥ 

[ ६३ | 
प्रत्यक्षा अपि चेते पदार्थसार्थाशन्‍्यचेदसा नेव। 
सम्यग्द्रप्ट॑ शक्‍याः: किस्पुनरेते सुसुक्ष्मतमरूपाः ॥। 

| । 0६८ | 
। देवा: प्रत्यक्षा स्युः कृपा न चेत्स्यात्तदीयव । 


। भक्तानां पुनरेते सन्त्येवाद्यापि सम्मुखे सुस्थाः ॥ 
क्‍ [८६५ +| 

देवानां सेवेयं स्वात्मोन्नतये चिरं ध्येया। 
देवानां सेवातः को5पि कथं दूरमागच्छेत्‌ ॥ 
05 500] 

येषामखिल स्वीयं ब्रह्माण्डस्थं विलोक्यते रूपमु । 
तेषामाज्ञा सर्वा संसारे संप्रतीक्षमाणाउस्ते ॥। 





7 

ते भक्तिमातरलध्या:. श्रद्धाधाराश्चिराददृष्टा: । 

श्रद्धातप:प्रभावात्तेषां प्रत्यक्षदश न॑ भयात्‌ ॥ 
| ६८ | 

देवा: के वा ते स्थुयें नैवाद्यापि दर्शने याताः। 

हदेंशे संस्फू्तों ये प्रकटा: सन्ति ते देवा: ॥ 
[ ६९ ] 

दवा . इति छाब्दोब्य॑ परमप्रेमाउमृतेभरितः । 

सर्ण:ः श्रोच्छलितत्त्वे भुखे समायात्यहों देवा:॥॥ ४ 

028 ॥ 

५ विमलमनोवाक्कायै्वाक्यामृतनिर्भ रे काले । 


पयाति' - दष्टिस्तेज्ेते 6 संस्थिता . देवा) 








देवपूजासग: ] 


[ ७१ ] 
संगीता5म्ृतनिझे रधा राबन्धे सुसंचाराः । 
सर्वंनमस्का राघ्वलिमध्ये5त्रेते._ स्थिता देवा: ॥। 

| ७२ | 
देहेन्द्रयियू.. मानसमध्ये बुद्यो स्थिता देवाः। 
कमनीयं संसारं सर्वेभ्यो दर्शयन्त्येव' ॥। 

[५७३ | 


इह॒ यद्यत्कमनीयं॑ दव्ये - दुश्ये समुल्लसितस । 
भारतवर्षर्षीणां . दृष्टो नान्‍्यत्‌ पर देवाः॥ 


[ ७४ ] 
घोरतरं विद्रप॑ दुःखाकरमस्ति यच्चेततु। 
सा सर्वाज्सुरसरणिदुर्दान्ता दृश्यते हन्त ॥। 

[ ७५ | 
एतच्छशरी रमास्ते देवासुरयुद्धभृूमिः सा। 
प्रतिपदमनुभवमार्ग संयाता को न जावीयात्‌ ॥ 

[ ७६ ] 
अनुपदमेव समेषां काम्योश्साौ देवताविजयः । 
सर्व सुखमयरूपं _कस्तावन्नाभिवाडछेत ।। 

[ ७७ ] 


स्वीयं सुखं च यदिदं॑ तेषां वा मारक॑ जातम्‌ । 
सा  सर्वाश्सुरगाथा तत्रोन्नतकन्धरा दुृष्टा॥ 


| ७८ | 
दृवश्चासुरभाव: सर्वे: संग्रन्थितश्चित्ते । 
अनुभवपथमारूढ: प्रमाणमन्यत्‌ किमत्र वा देयस्‌ ॥ 
| ७९ | 


यदिद॑ मनो. मदीयं विस्तारेषु स्थितं जातम्‌ । 
देवानामेवेषा व्याख्या काचित्‌ स्फुटी भत्ता ॥ 

















! 
ग्म््य्यः९ 


१० ] ु | चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[ ८० | 
देवानां प्राबल्ये विपरीतानां प्रधषेणीयत्वे । 
जीवनकालो5प्रतिम: क्षणवद्‌ व्यतियापितो भवति॥ 

| ८१ | 
आसुरभावाअस्भोधो निमज्जिता: सन्ति ये पुरुषाः । 
पर्वततुल्य:ः कालस्तेषां स्वल्पोष्प्यनुभवे यातः ॥ 

| ८२ | द 
एते देवा: परितो राराजन्ते सुशोभिता: सुलूभा:। %॥ 
संदशनसंक्षमता यदि जनता जागृता भूयात्‌ ।। 

| ८३ | 
आयाता चेद दृष्टिदवानां सत्कृपापूर्णा। 
जीवनकाले सेयं विलासभाषा समुल्लसिता ॥ क्‍ 

| ८४ | 
देवा ज्योतिर्माग॑ गमनागमनं प्रकुर्वन्तः। 
क्षणमात्रेण समस्तं॑ विव्वश्रमणं समापयन्त्येव ॥। क्‍ 
(20] पे 
शिशुकाले कैशोर्ये यौवनकाले च वाधेक्ये । 
देहादृध्व॑ सर्वे देवा एते स्थिता एव ॥ 





| ८६ |] 
एतत्पर्यावरणं देवानां सूक्ष्मतमरूपे । 
यन्‍्त्राणां विज्ञानेरपि नो हरूभ्यं॑ सुयृक्ष्मत्वात्‌ ॥ 
| ८७ |] 
कोटिमितास्तेदेवा लक्षाबु दरूपसंयुक्ता: । 
पुनरप्ये को देवस्सर्वा तस्वैव दृश्यते लीला ॥ 
[ ८८ |] | 


मान्यतमे संसारे  मान्‍्यानां सरणिरेषाउस्ते । 
ते निखिले5स्मिन्‌ विदवे नमस्ति देबान्‌ सदैव सम्पूज्यान्‌ ॥ ; 














देवपूजासगं न] 


“४5 -ः 





| ८0) 
प्राणस्पन्दससरणियेंषां कृपया समुच्छलिता । 
ते मानससा म्राज्योल्लासितसद् भवा देवा: ॥॥ 

0० | 


देव्यो देवा वेषा नंवाउस्ते भेदधारणा कापि-। 
जगता माता देवी जगतां - पितरस्तथा देवाः ॥। 


जिया! 
सर्व मिथ्याभूत॑ देवानां . विरहवेलायाम्‌ । 
सर्व सत्यं तथ्यं यत्रवाअ्मृतभुजोी देवा: ॥ 
[ ९२ ] 


कर्मणि कर्मणि सौख्यं - शान्तिसमृद्धि .. प्रकुवेन्तु । 

पज्यतमास्ते देवाः. पूजां स्वीयां प्रयच्छन्तु ॥। 
2] 

देवानां करुणायाः .सम्प्राप्तोी . दिव्यता5ड्याता ॥ 

जन्मेद॑ सफलत्वे पादान्यासात्मक॑ तदा जातम ॥ 


॥0<5%॥ 
देवा: केवलमेते विद्याशोभाप्रदानेषु । 
घनवभवकल्याणप्रदानवेलासु सोल्लासा: ॥। 
[९ 


नित्यमनुभूयमाना देवानां सा क्ृपाधारा। 
वर्षणसुषमाभरिता कुरुते स्वर्ग करस्थितं सर्वम्‌ ॥ 


[0] 
त्रकालिकसत्तायां प्रभावमालाविभावपरिपूर्णा: । 
देवा एते नित्य निजभाव॑ रक्षयन्त्येव ॥ 
[ ९७ | 


मान्यतमानां मान्यास्ते देवा जीवने5स्माकम | 
सतत पूजनमयतां स्वीयां सर्वा प्रयच्छन्तु ॥ 





थ्‌ २॥ [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


00% “0 
देवानां सेवात: सम्पूर्णत्व समायातम्‌ । 
दूरयति चाल्पभाव॑ भूमाभाव: समुल्लसति॥ 
॥22%0॥ 


जन्तो जनता सुखमयसंसारोद्घाठने . याताः। 
देवा: सदा प्रणम्या: परितः सव्वंत्र संस्थितिस्तेषास ॥। 





[ १०० ] 
बद्धाञ्जलय: सर्वे सृष्टो जाताइच जन्तवो नूनम्र। 
देवानां सेवायां संलग्नाः पूर्णरूपेण ॥। 
00 | क्‍ 
भारतसंस्कृतिशोभा येषामाधा रभूतानास्‌ । 
सेवायां संलग्ना ते देवा: स्वदा वन्या:॥ क्‍ 
[ १०२ |] क्‍ 
7 देवानां सेवायां शतकमिंद॑ निर्मित मयका । | 


शिवदत्तेन तदेतत्तेषां सद्यः: प्रसन्‍नतां देयात्‌।। 


०५७० शकए-चना 














जगदम्बा सगः 


(003 
जगतां सेयमधीशा जगदम्बा नम्यते सर्वः। 
देवेस्तथा मनुष्यब्रेह्मादिस्तम्बपयेन्तै: ॥ 
90७9 | 


सृष्टीनां निर्मात्री संहत्री या यदृच्छया सततम्‌ । 
सर्वेगुणकर्मलीला सेषा सर्वेश्बवरी जयति॥। 
[६ 2२२१५ 


दुर्गा शिवा मृडानी शर्वाणी पावंती तारा। 
पीताम्बरा5थ त्रिपुरा धूमा काली च सिद्धिदात्रीयम्‌ ॥ 


(705 
महिषासुरप्रमथिनी शुम्भनिशुम्भोद्धता दलिनी | 
परमेश्वर्य॑ वितरति परमोदारे: कटाक्षसच्चारै: ॥ 
[7५4 | 
तस्या: स्मरणं तस्या: कृपां विना नैव सम्भवति। 
तां सर्वभाग्यरभ्यां परमोदारां प्रणौमि देवेशीम्‌ ॥ 
[६ | 
स्मृतिमात्र वा तस्या वितरति सौभाग्यंपरिपादीः । 
साक्षादृशनलाभो ब्रह्मादीनां कदाचित्‌ स्यात्‌ ॥ 
8] 
सेयं सर्वोदारेश्बयं:. सततं कृपाशीला । 
यस्मिन जन्तो स्तिह्मयति सोञ्यं सर्वेश्वरो भवति ॥ 








पृष्ट ] | चर्चामहाका व्यस्त 

9८7 

मन्दारायव्‌ क्षैरनन्ततायां : सुसेव्यमानेयम्‌ । 

भुवनत्रितयाउनन्त्ये विचरति चित्रान्विता सततम्र ॥। 
[8 | 

नानाश्चयसमृद्धेदेवे: सततं समाराद्धा । 

वितरति सत्सौभाग्यं भक्तिभराउन्दोलिता नित्या ॥ 
[ १० ] 


संसाराख्ये चित्रे . रंगानू सच्चारयन्तीयम्‌ । 
विश्राजतें नितान्तं॑ परमोदाराभिराम रमणीया ।। 
(भव | 
देवी शिलामयीयं दुर्गा दुर्गेश्वरी. जयति। 
जगतां <विश्वासानामाधारा या निराकारा। 
(300९ | 
सर्वाकारमयी सा प्रमाश्राध्याउछ्ििलेव॑न्या ॥ 
नम्नतरे जनवुन्दे वितरति सद्भक्तिमीशानी ॥ 
[0१४ |] 
तनिखिलकलासंकायाउइधारा  भ्रान्तेविकोपयित्रीयस्‌ । 
परितोडपि दिव्यभावान्‌ विकिरन्ती सन्‍्ततं जयति । 
3002] 
आगमनिगमनिवेदितसवेस्वा, या, परं. ज्योतिः। 
पव्यन्ती च परा या मध्या.. वा वेखरी वाषि॥ 
0 | 
कसला पद्मा लक्ष्मीहेरिप्रिया विश्वमातेयम्॒ । 
वन्धचा जगतां धन्‍न्या जीवानां .मोहिनी नम्ना॥ 
| १६ | 
नानाकोटिब्रह्माण्डाविर्भाव स्तिरोभा व: । 
सतत क्रीडनशीला शुभदात्री जायतां नित्यम ॥ 
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' जगंदम्धासगः: ] 


(2 


शत्रुविदारणकार्य ब्रह्मा: संप्रपुणिता सेयम्‌। 


स्वीयाउ्ट्रह्मसशब्देविदा रयति शत्रुह॒त्पटलीः ।। 
| १८ | 

दुर्दान्‍्तरदेत्यनिवहैरापूर्णा युध्यमानेयस्‌ । 

सर्वेषां वधशीलाउ्प्यन्त तेषां सुखं तनुते ॥ 
00 


युद्धे शस्त्र: पूता असुरा दिव्येषु लोकेषु । 
नीता यया नितानन्‍्तं॑ जननीभावो नु तत्रापि॥ 
[ २० ] 
कालत्रितये यस्या निहन्दों वा प्रभावमयमहिमा । 
तारयति कंष्टनिवहैद वान्‌ मनुजान्‌ू ऋषीन्‌ भक्तान्‌ ॥ 
(5७0 8 
आध्यात्मिका5धिदेविकभौतिककष्टान्‌ विदूरयन्तीयमस । 
जगतां जननी धन्या प्रबोधयन्ती सुतान्‌ सर्वान्‌ ॥ 
कु | 
अर्ध॑ निफ्क्रान्तं त॑ महिष॑ पुनरधंमादिशती । 
वीरभाविवेन्दितंहपा साउस्ते_ ज॑गन्माता ॥। 
/02 2५ 
मधुकेठभप्रमाथे . निद्रारूप॑ विदूरयन्ती  स्वम्‌ । 
नारायणाय युद्ध सन्दिशती स्‍्व॑ तिरबचक्रे ॥ 
[ २४ ] 
हँकारेण समस्त बलमाराद भस्मकुवंती सेयम्‌ । 
घ्रूभ्नाक्ष धृत्रमयं कुरुते सेयं जगन्माता |। 
| आओ] 
नानाउसुरसंघातोत्पादकतां धारयन्तं वा। 
त॑ रक्तबीजमघुरं पत्चत्व॑ गमयती धन्या ॥ 


छः 


१५ 


३# $ रे 
[*। 8 





4 ६] [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[। 
नित्यस्पन्दनरूपा त्रयी मयी चेतनाधारा । 
नाना सत्कार्याणां प्रवतिका शोभनं कुरुते ॥ 
[ २७ | 


जीवनकाले या सा मातुलेभ्या क्ृपामयी धारा। 

यामाराध्य. सुसफल्ू जीवनमेतत्सुदुलभ॑ लोके ॥ 
[ २७ | 

यत्र च चकिता: सन्त: परां भजन्ते5थ योगमयदोप्तिस । 

सव॑ काछे देशे छोकानां शिक्षणे दक्षा:॥ 
08 

जगदम्बायाः करुणा निखिलबर्ू सर्वेजीवानाम । 

यत्सविधे च विनम्राः सब ब्रह्मादयो देवा:॥ 
| ३० | 

याचन्ते तां करुणां निखिलेश्वरय: परिव्याप्ताम । 

तां सर्वोकजननीं बालां यौवनवती धन्याम ॥ 
| ३२१ | 

तया प्रदत्तेिविभवे: पूजनमपि तत्प्रकुवेते नित्यम। 

सा चाधिकां सर्मोद्धि नित्य प्रददाति भक्तेषम्य:।। 
[ ३२ ] ३७७ 

तंत्रे पूजा यस्या नानारूपे समुल्लसिता। 

मन्त्रमयी यन्त्रमयी यन्मूरति: सिद्धसेविता जयति।॥। 


| रे३ | 
शाक्तद्वेते ढ्व्ते दश्शनमयताप्रकाण्डसा हित्ये । 
यन्महिमा विख्यातों छोके सर्वप्रचारमायात: ॥॥ 
[२५४५५ 


ज्ञाने विज्ञान वा छोके वा पारलौकिके स्वे। 
सस्‍्या: अभावगाथा दिव्यतमास्ता विभाविता छोके: ॥ 





__ ्फिशपिककाक्रककमममम--कज पक्का +रमे अमन भा छान... बा 


, २-जगदम्बासग: ] 


7५ 


् 
बन 


७ | 
केनोपवर्णनीयं के छाब्दास्तत्र के चार्था:। 
सान्‍तं॑ सर्व (वर्णनमेततत्कि जायते ह्यनन्ताया: ।। 


2९ | 
देव्या:- कलाभिरामैः: संपूरितसवेविश्वाया: । 
काले कलितां कलनामधरीकुरुते प्रभावपरिपाटी ॥ 
हक 


मान्यतमानां मान्‍न्या या च॑ वदात्या वदान्यानास । 

निशविलेश्वरी प्रणम्या पूर्णतया स्वात्मतपेणायाउपि ॥ 
[३० १] 

नवरात्रेष्वथ.. यस्या दर्शनपूजनमयी शोभा ॥ 

त्रेलोक्येघु विछसिता देव्याः: प्रीति सुपुष्णाति ॥ 
[0 (“रह 

नवरात्रावलिकाले. नाना संभारसारसवंस्वः । 

सन्दरन॑ च यस्याः प्रतिमानां प्रीतिमावहते ॥ 


6 “8200 


सर्वत्र समाराद्धं सप्तशती स्तोत्रमेतस्याः ॥ 

जगदम्बाया भर्भाक्ति द्रढ़यति सर्व प्रयच्छति ऋअ्र॥॥ 
[20८7 0| 

कीलककवचस्तोत्र. नवार्णमन्त्रेण. सम्पुटितम्‌ ॥ 

मलिनमनोवाककाय॑ राश्वदिव्यं समातनुते ॥ 
[79४2# | 


येषां शिरस्पु खेलति. जगदम्बायाइचरणरेणु: ॥ 


स्‍्वीये. काले . तेषामुच्चतम॒त्व॑ सुविख्यातम्‌ ।॥ 
दस] 


जगदम्बाचरितानां स्मृतिरथ यातर्‌ हपेंगदुगदान कुरुते शक 


निखिलेउस्मित्‌ भूवलये ते नून॑ वन्दनीयतमाः ।॥ 


१७ 


रे 





[ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


(१ शी 
ते सात्त्विकोन्नतीनां शिखरे- शिखरे चरन्तोडपि। 
निलिप्ताइच नितान्तं हृदये जगदीश्वरीचरणलग्ना: ॥। 


[४५४५ 
सर्वाध्मो घक्षपाया: सिन्धोविन्दुं. वितीयेँंव । 
या सज्जनान्विधत्त सर्वोत्तिमवेभवंर्ल॑ सितान्‌ ॥। 
[ ४६ |] 


या सर्वकाल्सुलभा भकक्‍त्यान्दोलितमनोविभवे: । 

हृत्सिहासनसंस्थां तां दृष्ट्वा सुकृतिनो5थ कृतक्ृत्या: ॥। 
[ ४७ ] 

ब्रह्मादिस्तम्बान्ते ब्रह्माण्ड. या ममत्त्वसंयुक्ता । 

उत्पादयते रक्षति रूपान्तरतां च कारयते ॥ 
॥ ४८६] 

जन्मनि - जन्मनि निखिला55धारा सन्तिष्ठते नियता । 

जन्मनि - जन्मनि जत्तुस्तत्कोडे. क्रीडतेष्पेति ॥ 


[ ४९ |] 
माता सरस्वती सा ब्रह्माणी ब्रह्मभाग्येशी । 
धन्यदचासनरूप: सनन्‍्मानसराजहंसो5स्या: ॥। 
[ ५० | 
अन्ध॑ तमसा व्याप्त॑ यया विना5$स्ते जगज्जालम। 
सर्वाधिष्ठात्रीयं केन्द्री भूता प्रकाशानाम्‌ ॥। 
(0५). | 


देवीचरित्रमध्ये चरम्रचरित्रेष॒ चित्रिता तित्या। 

धूम्र चण्ड मुण्ड  शुम्भनिशुम्भी विदारयामास ॥। 
| ५२ | 

तं रक्तत्रीजमसुरं नियतादुभुतभावमारूढम्‌ । 

विस्तीर्ण स्‍्व॑  वदनं कृत्वाइसो चर्वयामास ॥। 





2-जगदस्बासग:ः ] 


| 
मानव-दानव-विनता प्रणतानिखिलेश्च कोटिभिदंवे: । 
जडचेतनमयजगतामाधारा सा परेशानी ।। 
[| ५४ | 


या5उक्षरमालारूपा या च पराऊ्ज्ये चतुष्टये व्याप्ता । 
वाणी वीणापाणिवेन्दितविभवा वदान्यताऊरराध्या ॥ 


॥008%॥ 
सरिगमपंधनिसस रिताप्रवाहमाल।55कुला देवी । 
हृदयमिलिन्दकमलिनी सोरभमत्यद्भुतं॑ तनुताम्‌ ॥। 
॥५%९] 
या कुन्देन्दुतुषा रह रिरित्यन्तधवलाभा । 
शुभ्रमराला55सीना स्फाटिकवी णासमाराध्या ।। 
[ ५७ | 


विभुवनसारा तारा नीला चेयं सरस्वती जयति। 
नन्‍्दनविचरणशीला कविताकान्ता स्रदा शान्‍्ता॥। 


५ | 
नाना नृत्योन्मेषस्तौय त्रिकसंविधानेर्या । 
नारदतुम्बरुसहितैदेव राराधिता देवी ॥॥ 
[५४% | 


अस्मिन्‌ काले येयं नव्या वेज्ञानिकी धारा। 

नाना साधनसहिताअ्नन्ते रूपे सुविस्तीर्णा ॥ 
[ ६० | 

यामालम्ब्य मनुष्योज्यत्वे जातो जगज्जेता। 

यामासादय क्रामति [पाताले "'चान्तरिक्षेषपि ॥ 
| ६१ | 

सा निखिलछा5पि समुन्नतिरास्ते यस्याः कटाक्षसं रम्भे । 

तदिद॑ रहस्यजातं ये वा जानन्ति ते धन्याः: ॥ 


[ १९. 


२० ] ; [ चर्चामहाकाव्यम्‌: 


[ ६२ | हर 
जगदीब्वरीकृपातो यातो मनुजः समुन्नति परमाम्र्‌ । 
यां विस्मृत्य मनुष्यो भयसंयुक्तो भवत्येव ॥ 

[ ६३ ] 
सेयं. त्रिकालसिद्धा साक्षाद्वेवी महामाया। । 
शब्वत्सुताउपराधानू सहते नित्यं प्रसन्ना55स्या ॥ 


[| ६४ | 

दुर्दान्‍्तिरपि पूज्या देवषिभिरस्ति पूजनीयतमा । 

सर्वेविरुद्धमति भिस्से वितकाया महामाया ।। हि." 
॥ 9७ | 

खड़गप्रभास मृहै रज्ञानं युद्धर्शी लानाम्‌ । 

या नाशयति नितान्‍्तं स्वीयं रूपं॑ च दर्शायते ॥ 
| ६६ | 


दु्दन्तिशत्रुसंघेड्प्पेषा सतत कछृपां कुरुते। 
शस्त्रविदारितकायानेतानू लोकान्‌ प्रयच्छति या:॥ 


न्‍ [ ६७ | द 
याइलौकिका5इपि सततं व्याप्ता सर्वेषु छोकेषु ।॥ " 
पुनरतषि लोकातीता लीला यस्या विलासमायाता ॥ क्‍ 

[ ६८ | 


त्रलोक्यशुद्धवरिते ऋ षिभिमुनिभिस्तथा च देवादे: । 

यच्चरणधूलिकणतासम्प्राप्तिर्भाग्यलभ्या55स्ते | 
| ६९ | 

जड़चेतनसंसारे या काचित्‌ शक्तिरूपता दृष्टा। 

सा सर्वाषपि वरेण्या देव्येवेत्थादि ऋषिराह |। है 
[ ७० | | 

यद्‌. भक्तिमयी रचना मृक॑ मुखरं समातनुते | 

मूर्ख बृहस्पतिप्तम॑ कुरुते यस्या: कठाक्षसंपातः ॥॥ 

















$ _--जगंदम्बासग्ग: ] 


| ७१ |] 
कलासाचलसद॒शे5रावलिशिखरे सुदर्शनं ददती । 
कलादेवी भक्‍तैवन्दितविभवा. जयत्येषा ॥ 
[00 


पीताम्बरा भगवती दतिया क्षेत्रे प्रतिष्ठिता वरदा । 
धूमावती च देवी तत्रस्था पावयति लोकान्‌ ॥। 
0 2200॥/5 0५ 

विन्ध्याचलमध्यस्था सा नित्यं विन्ध्यवासिनी देवी । 

दरशयते * निज्ररूप॑ श्रीकृष्णस्याग्रजा. माता ॥ 
[| ७४ | 

सर्वसमी हितचरणा भक्‍तेमेन्दाकिनी. घारास | 

सेयं प्रवाहयन्ती देवी जगदम्बिका सेव्या ॥। 
[| ७५ ] 

निष्किअनेईपि भकते या यच्छति दिव्यवेभवं सततस्‌ । 

निष्किच्चनतामथवा बहुमन्यन्ते चिराद भक्ता: ॥ 


[ ७६ | 
ह्ृदये ननन्‍्दनकाननमसमं संचारयन्तीयम्‌ । 
सानसपरिसरतटिनीकुले _ तान्‌ कल्पपादपान्‌ सूते ॥ 
[ ७७ | 


सम्पत्तयो विपत्तय एता लछब्याः कृपान्वययेस्या: 

व्यतिरेकेरच नितान्‍्त॑ देवी सा केने वा नम्या ॥ 
| ७८ | 

मातर्मानसमध्ये. मोहोँ.. मधुकटभी, हत्वा। 

सद्यो मां परिपालय हन्ये नो यावदेताभ्याम्‌ ।। 
| ७९ | 

बुद्धि मानसमिन्द्रियसंघं._ संव्याप्य. तिष्ठन्तम्‌ । 

क्रोधास्यं महिषापुरमुन्माथंय सत्वरं मातः ।। 


[ २१ 














[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


(व ८00१ 
तो काम प्रतिरूपी शुम्म निशुम्भौ मनसि तिष्ठन्तों। 
सर्वोपद्रवजनकीा सपरिकरं दारय कृपया॥ 


0 “00 
मायामयरूपाणां गणना नाछस्सत्येवः चेतेषास 
केवलमेकव त्वं सर्वेषामप्यभिज्ञासि ।॥॥ 
(59७। 


नाहं जाने चंब्ान्‌ सुक्ष्मे देहे स्थितानसुरान्‌ । 

मूलाघातं ये व॑ कुर्वन्तोी मोदमांयाताः: ॥ 
५ 5२ «| 

एतरसमर्थ: सन्‌ त्वां हे जगदीश्वरीं याचे॥ 

एतान्नाशय॒ पिया मातमेंडन्तः स्थितानसुरान्‌ ॥॥ 
(८४ | 

बुद्धि श्रद्धां भक्ति मानसमध्ये द्रतं देहि। 

दाने तु का5पि बाधा ते न॒स्थाह्ानशीलायाः ॥॥ 


000 ॥| 


तान्तक्लान्तनितान्तोन्मथितस्वान्ते क्ृपा5म्ताड्लेपम्‌ 0 


कुछते जगदम्बेयं भक्तिविनम्रैस्तु निर्ध्याता ॥ 
[ ८६ | 

नाना देशे काले पात्रे दीप्ति प्रकृवती सेयम्‌ ॥ 

नित्यं प्रणाममात्रे सर्वा शोबयति मलपटलीम ॥ 
0 ८00 

स्वीयमनन्यं भकक्‍त॑ निवेशयन्ती समुन्तते: शिखरे। 

आदेशयति यथेच्छ तस्मे सौभाग्यसंभारान ॥ 
| ८८ |] 

अमरीकबरीगन्ध भ्रमरी मुख रीक्ृत प्रा न्‍्तौ | 

चरणावरुणी कुड्ममणिप्रभारजड्जिता जयताम 














, २-जगदम्बासग: ] 


[ ८९ | 
सत्सपौरभसा म्राज्योल्ल/सितवि भवे मणिद्वीपे । 
सौभाग्यानां धारा दिव्या काचित्प्रवाहिता सततम््‌ ॥ 
(0 ९०४] 
नाना नवोपकरणमंण्डितकाया जगन्माया । 
यत्किच्चिदपपन्त॑ वितरति नानोपकरणानि ॥ 
[ ९१ | 


अशनं वसनं पानान्यावासा दिव्य यानानि। 
स्वप्नेष्वपि दुलेभतां गतानि वर्षन्ति यत्कृपया ॥ 


(08 ५७॥॥ 
गाहस्थ्यस्य च शकटं बोढुं ससुखं वितीर्णशक्तिर्या । 
वेभवपूर्ण कुरुते कन्यादानोत्सवं काले ॥॥ 
लि 0 


सकुटुम्ब॑ या नित्य संवर्धयतें निज॑ भक्‍तम्‌ । 

एतादशी हि ममता पूर्णा माता न .कनेस्या ॥। 
| ९४ | 

वाचां विस्तारं था यच्छति सदभक्तिसन्तुष्टा । 

भक्तरचकितं कुरुते वाचां सद्वेभवेविश्वम्‌ ॥ 
[0 

ज्ञानं विनिर्मेल या ददाति विश्रमविलोपकं नित्यम्‌ । 

यत्संप्राप्प समाधिभेक्‍तः कतकृत्यतां यातः ॥ 


(७४३४ 
नाना5करारविलासे विमोहयत्येव संभ्रान्तान्‌ । 
सन्‍्तः पूतनिकायाइ्चेकां ध्यायन्ति निखिलां तास ।॥। 
[ ९७ ] 


देवी जगढ़याने. सौरभमत्यदुभुत॑ ददती । 
नाना जन्‍्मोपाजितदुर्गन्धि दुरयतु तूर्णम्‌॥ 








| चर्चामहाकाव्यम्‌ 


् [ ९८ ] 
विजया विजय ददद्याह्विजयः सर्वेस्थ काम्योउ्यम्‌ । 
सांसारिकसंग्रामे विजयं को ताभिवाञछते नित्यम्र ॥ 
[#58 | 
आस्ता तावत्सव॑ कि इस्‍स्योादेतेमुंधाउलाप: । 
स्वात्मनि यः सुतभावस्तं सेवाउलोकते नित्यम्‌ ॥ 
[ १०० ] 
नवरात्राषरम्भे यत्‌ प्रारब्ध॑ काव्यमेतावत्‌ । 
संपूर्ण तज्जातं विजयांदशमी स्थिता5्यत्वे ॥ 
पा] 
चतुरधिकाइशीतितमे. एकोने. विशशतके5स्मिन्‌ । 
खिस्ताब्दीये विजया प्रसादपूर्ण शतककाव्यम्‌ ॥ 
(कि ०२) | 
जगदम्बाया: शतक॑ स्तुतिरूप॑ निर्मितं मयका । 
शिवदत्तेन समस्त प्रीत्ये भूयान्महेशान्या:॥ 
१०२-१०२८८२०४ 


कह -श्री कृष्णसर्ग: 
[ 39% | 


श्रीकृष्ण: शरणं मम भारतभाभास्वरो भगवान्‌ । 
गुरुवर्यों लोकानामधीरवरः पालको गोपः ॥ 


आओ 
सर्वजगतूप्रभुरसमः साक्षात्‌पूर्ण:.. कछानाथः । 
आनन्दानां कन्दो वन्यो जगतामनिर्देश्य: ॥ 
[ ३ |] 
आनन्दमात्रनिष्ठ: सर्वाश्नन्दस्वरूपोध्सो । 
श्रीकृष्णचन्द्रभगवान्‌ मानवता तारको भूयात्‌ ॥ 
किक (0 


यस्यक्रपाकटाक्षै रद्माप्पमस्मा कला नित्यम्‌ । 

चेतसि नवतामयतां संस्फूृति संविलासयत्येव ॥ 
| ६7] 

कारागारे नितरां निविडे प्रच्छन्नतमराज्ये । 

प्रकटीभूय नितान्‍्तं॑ हर्ष. भरयाम्बभूव॒ भूवलये ॥ 
आए हिः 

वर्षतु देवोउ्स्मदुपर्याशां सच्चारयन्‌ मधुराम्‌ । 

गोपीमोहनमन्त्रो , राधा5$राधितपद: प्रभु: कृष्ण: ॥ 
000 

एषो5स्मि दीनहीनो छीनो विषयेषु निन्येषु । 

देवेशस्य कृपाया: पात्रत्वं कुत्र वा चाउ्स्ते॥ 
5 

पुनरपि करुणारुए  सर्वान्तर्मामितं क्ृष्णम । 

याचे जगदानन्द॑ मलिनमतिः शुपघ्रताअवाप्त्ये ॥ 


३२६ |] [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


(820 
भगवन््‌, माधव सेवा तव नित्यं निर्मेछठा जयति। 
यस्यां भावोन्मेषेरधिगतमेवाअस्ति सवंसाम्राज्यम ॥ 
00% 
माधवसेवाविमुत्ा सर्वो दीनो भवत्येव । 
तत्कृपयव तदीया सेवा भाग्येषु लिख्यते केश्चित्‌ ॥ 
0 १४! 
भगवन््‌ भवान्‌ नमस्यः कथमिव संजायसे नित्यम्‌ । 
पुण्यप्रभावभाभिभरिता ये ते. नमस्यन्ति ॥ 
(00२ | 


५ कालियमद॑न चित्त चित्ते विलोक्मते सप्पें:। 





तत्कु.ह मानसयमुनास्थितमेन॑  चरणताड़नेदूरे ॥ 


क्‍ [ १३ ] 
श्रीकृष्णण्य शरण्यत्व॑ वा सर्वेषपि याचन्ते। 
अचिरेणचरणरेणु श्रीकृष्णस्या भिवाञ्छन्ति ॥ 

॥00॥ | 


त्वत्तेवकचरणानां धूलिभरेम॑स्तक॑ मिलितम्‌ । 
सद्यः पवित्रितं स्थात्‌ कथा तदीया पुनाति सर्वेत्र ॥। 
द (40 
आबाल्याद भगवन्तं श्रीकृष्णं यो भजन्नाछ्ते । 
तस्या5ग्रिमास्ववस्थास्वपि नेर्मल्यं समायाति ॥। 
(0070 | 
श्रीकृष्णे नन्दनवनसाम्राज्योल्लासदायके दिव्ये। 
चेतो रमतां नित्यं भूयात्‌ तस्य क्ृपापरीपाक: ॥ 
(00 /908| क्‍ 
& भगवरति भक्तिरनन्तर्माधुय्लालिता जयति । 





यस्यां सम्प्राप्तायां सर्व तुच्छायितं भयात्‌ ॥। 


३-श्रीकृष्णसगं: |] [२७ 
०03७ 


है देव, मानसे मे विविधा:ः: संकोचसच्ाराः । 

नितरामनुप्रविष्टा दूरीकुरु तान्‌ कटठाक्षसम्पातैः ॥। 
| 059 |] 

भगवति सर्वाधारे श्रीकृष्णे या प्रणामपरिपाटी । 

इयमेव घन्यधारा प्रवाहिता जीवने जसन्‍्तोः ॥ 
२०३) 

ममता चेत्‌ श्रीकृष्णे भगवति भवतीह धन्यतमा । 

तादृशजीवनत्तससरणि: स्पृहणीया सर्वमान्यानास्‌ ॥॥ 


(0 


श्रीकृष्णचरितचर्चामन्दाकिन्यां . निमज्जने जाते । 

यहभव॑ निकाम॑ सम्प्राप्त॑ केन वण्येतां तहें॥ 
(00 

श्रीकृष्णे हृहेशे विराजिते या स्थितिर्भवति । 

तां सम्प्राप्तुं देवास्ते ते नित्यं विलोक्यन्ते ॥ 
| २३ | 


कल ४ 30004 गोभिगोपालमण्डली भिर्वा | 


लित: श्रीकृष्णो सर्वाद्भ नः करोतु रोमाआान्‌ ॥ 
5 ५२४८॥॥ 

श्रीकृष्णभक्तिसिन्धो विन्दुं वा केवल ध्यात्वा । 

सन्‍तः सुचरितलाभेरापूर्णा: सिन्धुतां याताः ॥ 
[२५५ 

सारथ्यं श्रीकृ्प: करोतु संसाससंग्रामे । 

विजयोऊस्माक॑ भूयात्‌ बोभूयाद बन्धनाउभाव: ।॥ 
(02000 

वंशीनिनादलहरी सकृदपि कर्ण निषपीता : चेत्‌ । 

श्री ऋष्णौष्ठपुटोभ्यां स्वरभरिता तत्किमवशिष्टम्‌ ॥ 


६-.ह0ह3>प्ये कक >--+- कैदी +केअिकिओों.- गज निीमोओा 


लीं 


२७ | «| चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[ २७ | 
सकृदषि वाणी कृष्णे समरपिता कि न वा देयात्‌ । 
सा सिद्धिः सर्वेषां कामानां पूर्णरूपेण ॥। 


[ २८ | 
कृष्णे कृष्णों वर्ण: समन्वयः सर्व रंगानाम्‌ । 
सर्वातु रांगानेकीकुमंइचेज्जायते कृष्ण: ॥। 
[२९ ॥| 


क्ृष्णे सर्वे रंगा: सम्मिलिता: सन्ति नित्यं ते। 

सर्वषां रंगानां क्ृष्णादेवास्ति सम्भूति: ॥ 
(205४० 

रंगाउभावों यत्र च विभासते सोः्प्यसौ कृष्ण:। 

सन्दृश्यते पुरस्तात्‌ नभसः क्ृष्णत्वमालोक्यम्‌ ॥ 
५ 5] 

कृष्णे भगवति रूपाउभावः सर्वेरनुध्यातः। 

तत्क्ृष्णत्व॑भगवति श्रीक्ृष्णे श्रुतिभिराख्यातम ॥ 


२२०) 
कारागारीभूत: संसारोअ्य॑ समाख्यात: । 
तत्र किमर्थ भगवान्‌ प्रादुर्भवतीति चिन्तना चलति ॥ 
[ ३३ | 


तत्र तु जीवाः सर्वे बद्धा: स्वीयैश्व कर्ममयपाण: । 

दुःखफल ननु भोकतु जनि रभन्ते, वदन्ति शास्त्राणि ॥ 
दे | 

भगवान्‌ ननतु कर्ममयेः पाशरदूँरेष्प्यसंम्पुष्ट: । 

कथमुद्धवति जगत्यां स्थाने प्रइ्नस्तदुत्तरं विविधम ॥। 
000 | 

कारागाराष्ध्यक्षोषपि तु बद्धान्वीक्षितुं | काले । 

स्वेच्छावशतो गंच्छति कारागारे तथैव यात्रेयम्‌ ॥ 


(५,22० २०८--६०>२-:233:: नें कम 25 


' ३-श्रीकृष्णसर्ग: | 


[ ३६ | 
कारागाराध्यक्षोी बद्धान्‌ संपीडितानू जीवान्‌ । 
परया क्ृपयाउविष्ट: संमोचयतीति तस्य सामथ्यंम्‌ ।। 
[ र३े७ | 
सर्वसमर्थो.. भगवान्‌ श्रीकृष्ण: कर्मसंसारे । 
कारागारे स्वेच्छावशतो. नूनं.. समायातः ॥। 


[ ३८ | 
संमोचिता अनन्ता जीवास्तेत कृपा5षलेश: । 
अद्यापि. तस्य लीलाचिन्तनमेवं॑ क्ृपां कुरुते ॥। 
[ ३९ | 


श्रीकृष्ण चिन्तनानामानन्दोन्मादतत्त्वानाम्‌ | 

सेयं. प्रकाशधारा मूला5विद्यां. विनाशयति ॥ 
| ४० | 

क्षणमात्रेण सुदाम्नो दारिद्रयं द्रयन्कृष्ण: । 

दूरीकरोतु. कृपया सर्व दारिद्रयसंचारम्‌ ॥। 
[४१ | 

जगदीदवरो नु देयादीश्वरतां मे महीयसीं दिव्याम्‌ । 

यहिरहे पापमयं जीवनमेतद्विनिन्दितं चाइ्स्ते ॥ 


| ४२ | 
श्रीकृष्णवाक्यधाराप्रकाशितं जीवन... भूयात्‌ । 
यदह्वशत: संसारे भक्तेम॑ंन्दाकिनी _ वहति ॥ 
| ४३ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो ननु धन्यतरं जीवन कुर्यात्‌ । 
गोपालमण्डलीशो निखिलान्तःस्थस्तमोहारी ॥। 
[ ४४ ] क्‍ 


श्रीकृष्ण: खल नित्यं पू्जां सम्भारभासुरां मनसा। 
संकल्पितां समन्‍्तात्‌ स्वीकुर्यात्तापमपहन्तुम्‌ ॥। 


[ २९. 





३० ] 


[ चर्चामहामाव्यस् 


46५ 
सर्वेषां हि जनानां श्रीकृष्ण: कर्षणं कुरुते। 
स्वीयविविधे रूपमोहिनमन्त्रस्त रूपोज्यस्‌ ॥। 
[ ४९ | 


नो तादृशः कछावान्‌ पुरुषों दृष्टस्तथा ज्ञातः। 

येनाजितकलया नो श्रोक्षष्णाईउराधना बविहिता॥ 
[ ४७ ] 

चित्रकलायां निपुणाश्चित्राणीमानि कृणस्य । 

तिर्माय तूलिकभिर्धन्यतमास्ते भवन्त्यहों भाग्या:।॥ 
[ ४८ | 

स श्यामसुन्दरो ननु शुभ्रामसमां चमत्कृति ददष्यात्‌। 

यस्याः शुभप्रभावों बाधां दूरीकरोति दुरितानाम॒ ॥। 
क्‍ 82] 

मूतिकलायां कुशल: शिल्पी नंवा5थ दृष्टः स्यातु। 

येत क्ृष्णा55राधवधारा न स्यात्थवाहितामुर्तों ॥ 
[ ५० | 

कवयो न तादुशा स्पुदौर्भाग्यर्वा परामृष्टा:। 

शीश्यामपुन्दरोइन्‍प्ता. न वर्णितो यैनवव त्तैं: ॥ 
[ ५१ ] 

ज्ञाने विज्ञाने परमे स्थाने विराजिता जाता:। 

वा भगवदुवाक्यान्यपि नून॑ नैव त्यक्तानि॥ 
(0 ९ 

योज्सो युद्धक्षेत्रे स्थितो हसन्तेव विज्ञानम । 

गीता$म्रृतस्वरूप॑ ददौ प्रणम्यों न कस्याउच्स्ते ॥ 
800२४] 

श्रीकृष्णो$शसी। भगवातानन्दानां. प्रणेतास्ति। 

जगच्छरण्य: सोउय॑ निखिऊूजगद्धन्दवीयोइस्ति ।। 


ये 
ते 
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३--श्रीकृष्णसगे: ] 


४) 
इदमन्धं भूमण्डलमाखण्डलतुल्यधा मभिलेकि: । 
विद्योतितं भगवतः  क्ृपाकठाक्षस्थ संचार: ॥। 
(05 0 ॥ 


कवितापि तत्कृपाया: कणिकामात्र चिर॑ लब्ध्वा । 

भवति नितानन्‍्तं सरसा मा भृद्दा तत्र पाण्डित्यस््‌ ॥ 
(00 

अविदितगुणलवलेशा कविता श्रीकृषष्णनामसंवलिता । 

विद्योतितरसराज्या प्रभवति सर्वान्‌ वशीकतुस्‌ ॥। 
[0७ 

सरसा सालंकारा संवलिता सर्वगुणयोगेः। 

4 अपि कविता नो वन्या हीना श्रीकृष्णनाममाध्ुये: ॥। 
[006 0॥| 

श्रीकृष्णनाम घटिता पंक्तिवा तादूशं सुूते। 

पुण्य॑ प्रभावममर् पाण्डित्यानां रहस्यमत्रव ।। 


[202] 


क्र पीयूषपूरपूर्णा कविवर्याणां हृदयसरसी । 
[_ श्रीकृष्ण स्मृतिकमर्ूं विकासयन्ती चिरं जयत्ति॥॥ 
४ तर ६०. 
यत्रवास्तेकृष्णस्तद्ठ वृन्दावन भव्यस्‌ । 
आनन्दानां निखिला धारास्तत्रेव खेलन्ति ॥ 
| 50 | 


श्रीकृष्ण वरिवस्या प्रभवति सर्वात्‌ वशीकतुस्‌। 
वल्ली सा5उपि च वन्या या वितता कृष्णमन्दिरे दिग्ये ।। 
प्र 
धन्यतमास्ते दिवसा येषु समाराधितो भवेत्‌ कृष्ण: । 
निखिलाइचान्ये. दिवसाः एतेषां भूमिकारूपाः ॥। 
| ६रे | 
वन्य! कृष्णमयी सा धरणिस्तच्चरणधूलिचित्रमयी । 
एककशस्तु देवा: सर्व यां वे नमन्त्येते ॥! 





[ ३१ 


३२ ] [ चर्चामहाकाव्यमू . है 


हिउ अं 
अवसरसहस्रलूभ्या श्रीकृष्ण भक्ति धारेयम्‌ । 
जयति नितान्‍्तं काम्या श्रेयोरूपा परा शरक्तिः॥ 
हि007॥ 
, मा मा माधव गच्छत्यश्रु परिच्छिन्नेत्रा लि: । 
(२६ स्वप्ने क्रृष्णं. दुष्ट्वा तन्मयशब्दावलिजेयति ॥। 
[ ६६ | 
स्मेरास्ये श्रीकृष्ण॑ चरमोत्कण्ठा पिपासा या । 
भक्तिमयी कालिन्दी नित्यं परितोषदायिनी वहतु ।। 
॥ तक) 
श्रीकृष्णनाममन्त्रो. हृहेशे जागुयात्‌ू सततस्‌ । 
दारिद्रय॑ं सर्वेविध समूलमुच्छेतुमयय संपूर्ण ॥॥ 
[ ६८ | 
अद्येव. कृष्णचरणं॑ मम मानसराजहंसोध्यम्‌ । 
कोमलऊूतमसा म्राज्ये. वासं कुर्यात्‌ु परमरम्ये ॥। 





(30 
विलपामि कृष्णरूप रेभिनित्यं परामृष्ट: । 
श्रीकृष्णस्य निकाम॑ नामावलिमेव सन्ध्यायन्‌ ॥ 
| 
प्रतिभाप्रभाप्रकर्षो नानाविधक्राव्यकलनासु । 
श्रीकृष्णस्य कृपाया लेशेनेवोदियान्नाम ॥ 
द [७१ | 


क़ृष्णस्य दास्यभावाह वी दिव्या सरस्वती साक्षात्‌ । क्‍ 

लेखनकर्मण सततं संतोषेण प्रकाशिता भूयात्‌ ॥ द 

09५] । 

अद्यापि वासनानां सुचिराधष्भ्यस्तास्ति परिपाटी। 

भगवांस्तत्र च नित्यं स्वीयं. सन्तनिध्यमाधेयात्‌ ॥। 
२०४+ ७५८०२७९ 


“+*-- जीत 





४--वन्दावनसग: 


800॥ 
सर्वेषां सौख्यानां सारामृतसा रसवेस्वम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णकीर्ततीयं! धनन्‍्यं वृन्दावन धाम ॥। 
॥९७॥| 
निखिलब्रह्माण्डानामाध्यात्मिकमू लभूतं यत ४ 
विलसति यमुनातीरे तदिदं वृन्दावनं धाम ॥॥ 
40002, «| द 
गेहे गेहे राधाकृष्णमयं मानस यत्र। 
अधरीकुरुते स्वर्ग तदिद॑ वृन्दावनं धाम ॥ 
(0: ४ | क्‍ 
सवष्प्यत्न चरन्तः . सन्‍्तः सच्चिन्मयाकारा: ॥ 
कृष्णाउनन्दनिमग्नास्तदिदं॑ व॒न्दावनं धाम 
|» ३) 
राधामाधवलीलाचरितानां गायन -  यत्र ॥ 
सायुज्यमोक्षाकाभ॑ वितरति व॒न्दावने धाम्नि ॥ 
६ 


नाना जनन्‍्मोपाजितपुण्येयंद्‌ दहशत. लक््यम ॥ 
श्रीकृष्णचरणरेणविलसति वन्दावने धाम्नि 
[0.9:: | 
देवा नित्यं यात्रां कत्वा यत्र प्रमोदन्ते। 
सर्वाव॒ सर्व यच्छति तदिदं वृन्दावन धाम ।॥ 
| ८ ] क्‍ 
तरणित॑नूजातरणें तारावलिरत्र दृश्यते निखिला | 
दिनमणिरपि निजतनयाभाग्यं धन्यं सदा मनुते ॥॥ 











बेड ] 


| चर्चामहाकाव्यम्‌ 


(3008 
एबा तमालनीला कदम्बवृक्षे: परिव्याप्ता। 
वनपंक्तिरपि नितान्तं सदुभक्तानां विनोदमातनुते ॥ 


[ १० | 
श्रीकृष्णचरणरेणुप्रसादपरिपक्वतां याता: । 
सन्‍्तो यत्र रमन्ते न काउपि वाउछा5पराथ तच्चित्ते ॥ 

[ ११ |] 


करुणामयनारायणभूयेषां. मानसे पद धत्ते। 

मुक्तिवा भुक्तिवा तेषां दासायते सर्वंमु॥ 
0 0९५ 

वन्दावनयात्रायां यमुनामध्ये निमज्जनं येषाम्‌ । 

ते वे निरज्जनपदं देहेउस्मिन्नेव सम्प्राप्ता: ॥ 
4१३२३ 

लोका: सर्वेध्प्पय ते से ते लोकपाला वा। 

कैडूय.. तिष्ठन्तों यत्राष्होभाग्यतां यान्ति॥ 
[ १४ | 

पाराशय॑निगदितं भागवतं नाम पीयूषम्‌ । 

कर्णराचामन्तोी.. घेन्‍या नून॑ परं धन्याः॥ 


[ १५ | 
श्रीपझना भगाथा मृतपानेन प्रमत्तानाम॒ । 
अग्रे निखिल तृणवत्‌ संजातं वेभवं सुरेन्द्राणाम्‌ ॥ 
5 ]| 


विहरति यत्र विहारी वृन्दारकवन्दनीयपदरेणु:। 

भक्तानां हन्मध्ये मधुरं मधुरं समालपति॥ 
क्‍ [ १७ ] 

यत्र पुरातन चित्नान्यद्याप्यायान्ति छोचने तेषाम्‌ । 

येषां निर्मलमानसमध्ये. नारायणो छसति॥ 


श 





४-वन्दावनसर्ग: ] [ ३५. 


| 


नित्यनवीना सरणिभेंक्तानामुललसति यत्र । 
प्राक्ततमप्यति-नृत्त॑ तदिदं व॒दावनं धाम ॥। 
हि] द 
शंकरभगवत्पादे: श्रीमद्रामानुजाचार्ये: । 
प्रभुव॒ रवल्लभवय : सेवितमेतच्चिरं धाम ॥। 
[| २० ॥| 
मध्वाचार्येवरेण्येमंधुसूदनवन्यपादेवा. ! 
श्रीगौरांगमहाप्रभुसेवितमेतच्चिरं .. धाम । 
पा] /गगः 
सर्वर्धेमाचार्येविदद्यस्तथा. च दाशनिके: । 
वेभवमत्र विलोकितमास्ते विपुल तथा नित्यम्‌ ॥ 
[ २२ ] द 
घोडषकलाउवतंसः श्रीकृष्णो यत्र योगेशः। 
संक्रीठती। निकाम॑ तदिदं व॒न्दावनं. धाम ॥ 
[ २३ ] 


श्रीराधायाश्चरणें निपतति तस्या: प्रसादमभिकांक्षन्‌ । 

श्रीकृष्णो योगीश्वरवन्दितचरणद्चिरं यत्र ॥ 
| २४ |] 

भगवत्या राधाया वेभवमंत्रेव दृश्यते विपुलुस । 

त्रेलोक्यक - स्वामी कृपाकठाक्ष समीहते तस्या: ॥ 

क्‍ [ २५ ] क्‍ 

यत्र हि. युगलकिशोरप्रणयप्राज़्णमयी भव्या। 

भक्तानां हृदयाब्जे धारा व॒ृुन्दावने जयति ॥ 
[२६१०॥ 

चिरयुगलूमपि तदेतच्चिरविरहूं वा सहैव संभजते । 

संयोगविप्रलम्भे माधुर्य॑ नित्यमुल्लसति ॥। 





३६ ] 


[च चॉमहाकाव्यस्‌ 


| २७ | 
सुचिरं कृतशर-सन्धिः साक्षाद्वा कामदेवो5पि । 
भग्नं कुरुते स्वीयं धनुरद्यापि स्वभक्तिसंलूग्न: ॥ 
क्‍ [ रे८ | 
घोरेउइस्मिनू कलिकालेष्प्यतिशयभीत:ः कलियंत्र । 
टूरे तिष्ठन्‌ श्रणणति भक्तजनानां चरणरेणू:॥ 
॥५58७/॥॥ 
कलिवात्याध्वर्तेस्मिन शकटठासु रवत्प्रव्ध मानेडपि । 
चिन्ता न का5पि कार्या यतो मुकुन्दः समुल्लसत्यत्र ॥। 
रे? ॥| 
श्रद्धा. विश्वासाभ्यां - सम्पुष्ठा भक्तिनवधारा॥ 
व॒न्दा5रण्ये निखिले लोक सर्व घिनिर्मलं कुरुते ॥ 
9१9॥9४| 
व॒न्दावने प्रविष्टठा मनुजाः पशुपक्षिणवचान्ये । 
जीवा जडा अपि पुनर्धन्या धनन्‍्या न सन्देह: ॥ 


(0४३२ ॥| 
पापप्रथाप्रशान्ति: -श्रीकृष्णस्य प्रभासमवलम्बात्‌ । 
क्षणमात्रेण वाईध्मिन्‌ू. भूभागे सर्वंसुलभास्ते ॥ 
0 


वत्सरसहस्रशतशतचलिता धारा कलिन्दकन्याया: । 
श्रीयमुनाया लोचननिपात-मात्रेण तापमाहरते ॥। 


| हेड | 
लोकोत्तरसोगन्धिकमालाभि:  पृज्यमानोऊत्र । 
विविधेस्तथोपचारे: श्रीकृष्ण: प्रीतिमाच भवति ॥। 
[ ३५ | 


क्षणमात्रेण. चरणयोध्यनरि - जाते मुकुन्दस्य । 
सर्वा वलान्तिर्गच्छति जन्मसहल्ाजिताउपि वा सा स्थात्‌ | 


हे भ्ल 
(+ न 


ऋ-वृन्दावनसर्ग: | [३७ 


[0 | 
वृन्दावनस्य सुषमासोभाग्यं वर्णयेत्‌ को वा। 
व्यास: साक्षाद भगवान्‌ गदगदभावं पर प्राप्त: ॥ 


[ ३७ ] 
कारागारे श्रीमत्या देवक्‍या स्‍सवां जनि लब्ध्वा। 
पुनयंशोदां गत्वा क्रृष्णो द्वरमातुरो जातः॥ 

| रे८ | 
श्रीचेतन्यमहा प्रभु रत्रागत्यात्मभावेन | 

के श्रीकृष्णाख्ये. तेजसि सततं सन्तिष्ठते लीनः॥ 

9985 /॥ 
गोस्वामिप्रवराभ्यां. श्रीरूपश्नरीसनातनाभ्यां वा। 
तदिदं वृन्दारण्यं वेकृण्ठत्वेत सन्दुष्टस्‌ ॥ 

[ ४० |] क्‍ 
रसखानकाव्यरचना  कालिन्या: कलमुल्लिख्य । 
स्वीयाउ्मरत्व-भावे -नूनं . संस्थापिता. जाता ॥ 


| ४१ | 
बत्रजभाषाविनिबद्धं धन्यस्येवाउथसू रदासस्य । 
लोकातीत॑ काव्यं कस्य न चेतो हरति नित्यम्‌ ॥ 
[ ४२ ] 


वुन्दावतस्य शोभां कवयन्‌ श्रीसूरदासोध्यस्‌ । 
भाषा-काव्याध्काशे सत्यं .. सूर्य: सुसज्जातः ॥ 
(5) री 
गणनातीताचार्य॑भंक्तेविद्वद्वरेण्ये वा | 
वन्दावनसेवायामहमहमिकया प्रवत्तमेवाउसी तू ॥॥ 
द [ ४6 ] 
असितगिरेस्तुल्या यदि मसीभवेत्‌ सिन्धुपात्रे सा। 
सा कल्पवक्षशाला यदि - लेखिन्येव बोभूयात्‌ ॥ 





३८ | [ चर्चामहाकात्यर 
| 40०४ 


सकला चेयं प्रथिवी पत्रस्थानं भवेत्‌ प्राप्ता । 
वाग्देवी सा सर्व काल्‍ूं दद्याद स्वलेखने धन्या ॥। 

| १४555] 
वुन्दावनगुणगणना तदापि नेयं समाप्तिमागच्छेत्‌ । 
सर्वाश्मरेव रेण्यं तदिदं व॒न्दावनं धाम ॥। 

[ ४७ ] 
वृन्दावनं॑ नवनवं नित्य नवनवायमानतारुण्ये । 
विस्मितशोभं॑ यमुना तरंगितं राजते भूवने॥ | 

| ४८ | 
वृन्दावनस्य मध्यात्‌ किच्चिन्मात्र कणं नीत्वा । 
धाता सृजते नूनं ब्रह्माण्डानां परम्परा निखिला: ॥ 


द 098४९ (| 
व॒न्दारण्यस्वामी निखिल रूपं॑ विधारयति । क्‍ 
स्वीया5राध्यां देवीं राधामाराधयत्ति यत्र ॥ | 

00७०७ | 


राधयते या सर्व मनोमुकुन्द्य सा यत्र। 
नित्यं युक्ताप्प्येष. विरहे तपते मुकुन्दस्य ॥ क्‍ 
द [५१९ | 
हा माधव इति निगदति राधा विरहाकुला यत्र ॥ 
हे राधे'ति मुकुन्दोप्यतिशयविरहं तनोति युक्तो5पि ॥ 
[९४२४४] 
प्रेमण: परमाकाष्ठा योगवियोगौ सेमौ . यत्रा। 
परमात्मनोइ्ध॒ तस्य च. तसस्‍्याइचेवादिशक्तेर्वा ॥। 
।कफरे७ | 
द है सेयं चरमाकाष्ठा प्रेम्णी रसराजतां याता । 
ऐ.्दावनस्य कुड्जे रास॑ नित्य समातनुते ॥ 








चैक + यह 


न्य््न्ल्ध 


: ४-व॒ुन्दावनसर्ग: ] 


[| ५४ | 


: संयोगविप्रलम्भी सर्वेरन्य रसेः पर पुष्टौ। 


त्रलोक्यनाथरासे वृन्दारण्ये. प्रसादमायातौ ॥। 
|! ५५४॥॥ 

श्रुतिरपि निगदति नित्यं रसस्वरूपं परं परामृशती । 

निरचप्रच॑तदेतत्‌ स एव | कृष्णो रसोः्स्त्येक: ॥ 


#/069 | 
'इत्येब घोषयन्ती रासाअुख्यं तदू रहस्यसंस्पृष्टम । 
व॒न्दावनान्तरंगे सुषमासारं विबोधयते ॥॥ 
लि#ड | 
वृन्दावनसंलापानन्दं स्वस्वमुज्ञ्ित्य । 


विपरीते विरमन्‍्तः सन्‍्तो !वा भाग्यहीना वा॥ 


| कष्ट 


;रगतबदरीसद्रशं सर्व विश्व॑ समुल्लसति अयत्र ॥ 


वृन्दावन तमेनं  कोध्धन्यो नो निषेवेत ॥ 


77५९, ...] 


सर्वेस्व॑ जीवानां भूलोके' विद्यते विपुल्म्‌ । 


त्रेकालिक॑ मनोज्ञं तदिद॑ व॒न्दावनं धाम ॥ 


[ ६० |] 
नानापुराणनिगमागमवर्णननैपुणीं यातम्‌ ॥ 
विश्वविमोहनशील॑ तदिदं वन्दावनं धाम ॥ 

[5 पी।$)] 
दुःखा5गाधसमुद्रे निमज्जतामाश्रयी भूतम्‌ । 
परमचमत्कृतिपुझ्ज॑ तदिदं॑ वृन्दावनं धाम ॥॥ 

0 8) 


दुर्धं दधि नवनीतं धाराबद्धं समुच्छलठति यत्र | 
साराइमृत॑ं च तदिदं सर्व व॒न्दावनं धाम ॥॥ 


[ ३९ 


४० ] | चर्चामहाकाव्यम्‌ 


(0 8] 
अध्ुना मधुमयभावोच्छलिताभिदिव्यलहरी भि: । 
संयोजयति नितान्त॑ तदिदं॑ व॒ुन्दावनं धाम ॥ 
गहछ | 
विद्वप्रे मवशीक्ृतसंलाप: सत्कथा5लाप: । 
नित्यप्रवाहयुक्त. तदिदं वृन्दावन धाम ॥। 
| 07 | 


स्वामिश्रीहरिदासो मोहिनि देवो5पि राजते यत्र। 
टटियास्थानं दिव्यं तंदिदं वृन्दावन धाम ॥ 


जाइए ] 
आन्तरिकभावनानां साम्राज्यं विस्तृतं॑ यत्र। 
प्रीतिममुद्रोन्मथितं तदिदं वृन्दावन धाम ॥ 
[ ६७ | 


विश्वविमोहनशी लं॑ सर्व कल्याणदं॑ पुण्यम्‌ । 
 देवरहमहमिकया  काम्यं वन्दावनं धाम ॥ 
द [ ६८ | 
देशविदेशोन्मेषप्रवाहधा रासमाश्लिष्टम्‌ ! 
श्रीकृष्णचरितचर्चा सुभगंवन्दावन॑ धाम ॥ 
[7६९ |] 
कलिवात्यानभि: संस्थितमतिदूरें सत्प्रभादीप्तम । 
दिव्याररण्यमुनीनां गमक॑ व॒न्दावनं धाम ॥ 
9 9७९५. । 
शान्तिसमेधितसुषमासम्पूर्ण सत्प्रतिष्ठितं दिव्यम । 
दिव्यावदानपूर्णा तदिद॑ व॒न्दावनं धाम ॥ 
00000 
श्रीकृष्णचरणवन्दनमभिलाषीकृत्यसंतत॑ पतितै:। 
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रभिरित॑.... वन्‍्दावनं धाम ॥ 





€-वुन्दावनसर्ग: | [ ४९ 


॥ छल 
यत्राउगत्य. जनानां सजञ्जातो झह्ान्तरोन्मेषः । 
गृढार्थद्शंकं तद्‌ जयति तु वन्दावनं धाम ॥। 
[ ७३ |] 
सेवाकुडजसुसेवासम्मिल्तिता यत्र देवा वा। 
श्रीराधापरिचारकभूता व॒न्दावने धाम्नि॥ 


| ७४ | 
सर्वोत्सवरभ्मिरियं नानाविधसौख्यमयद्श्यम्‌ । 
सव: क्षेणविचेयं तदिद वृन्दावन धाम ॥ 
[| ७५ | 


श्रीमद्भागवतस्य ख्व॒ कथा सदा जायते यत्र । 
व्याख्यायन्ते श्लोकास्तदिदं॑ वन्दावनं धाम ॥ 


| ७६ ] 
यत्र परमहंसानां मोदितविभवाश्च सचाराः। 
श्री कृष्णचरणरेणुप्रकर्षयुक्ता विजायन्ते ॥ 
[ ७७ ] 


अद्यापि सवविधतत्कलाविलासे परिव्याप्तम । 

सर्वाकषणशील॑ तदिदं व॒न्दावनं धाम ॥ 
| 2०200 

कामगवी कामानां सर्वे वक्षाश्ष काममयदेहा: । 

संक्रमराजितगेहा यत्र तु वृन्दावन धाम ॥। 





[| ७९ [६ 
मनसा वाचाञ्गोचरसौभाग्यं यस्यथ सद्पस । 
पव॑तराशिविभूषितमेतद्‌ ब॒न्दावनं धाम || 
[ 4० ] 


साज्ूः सायुधवर्ग: परिवार: कोडिभियुक्तः । 
श्रीकृष्ण: कृतवसतिर्यत्र तु वृन्दावन धाम ॥। 


ध्दू 


क्र ] | चर्चामहाकाव्यम्‌ 
[ ४१ ] 
एतस्थ कलामात्र सर्वे वा नगरधौरेया:। 
उपजीवन्ति नितानन्‍्त॑ तदिद॑ वृन्दवनं धाम ॥ 
[ ८२ ] 
सर्वोषधा5म्ृतमयी भूरियमाभाति परितो5पि। 


नकशतवाषिक्रा अपि सन्‍तो निभृता विराजन्ते॥ 
॥0/ 2 | 


राधाकृष्णपदाम्त्रुजकिञ्जल्कोन्मादविस्मृतस्वान्ता: । 

सन्‍तो . नि्जितकामास्तदिदं वन्दावनं धाम ॥ 
[ ८४ । 

निशखिलेश्वय॑ यच्छति यत्रत्या भक्तिमययात्रा । 

सर्वा समृद्धिसुलभा -तदिदं॑ व॒न्दावनं धाम ॥ 


2] 
यत्र च कलिन्दजायाः कुले विहरन्सदेव सन्मनुजः । 
भक्तावोतप्रोतस्तदिदं वन्दावनं धाम ॥ 
[ ८६ | 


ब्रजनाथो यंत्र गतोज्नुमतो शिवनाथ विश्वनाथाभ्याम्‌ । 
श्रीमत्सुरेशनमितस्तथा _ रमेशेण धन्‍न्यतां गमित: ॥ 
॥00 207 602 
भक्तनंवमन्दाकिनिधारायां . ये. निमज्जन्तः । 
विधिविकसितसौभाग्यास्तेषां . व॒ृन्दावनं धाम ॥ 


00८2%....] क्‍ 
नानाजन्मसर्माजतपुण्योपायेन यल्लभ्यम्‌ । 
भूमीभूषणभतं तदिदं व॒न्दावनं धाम ॥ 

20] 
सर्वेब्रह्माण्डानां मूल गोलोकमयरूपम्‌ हू 


परमे व्योमनि संस्थं तदिदं वन्दावनं धाम ॥ 





छ-बुन्दावनसर्ग: ] [ छह 


| [ 8३१5] 
काशी प्रयागसुभगा - साथ्योध्याइसो जगन्नाथ: । 
श्रीबदरीनाथो5पि च सर्वे तत्रेव संस्थिता नित्यम्‌ ॥। 





[हद || 
सर्वेश्वरस्य रूपं . समुज्ज्वलं यस्तु नीलमणिः: । 
कोटिकचन्द्रकला युतश्री राधासंगतो यत्र ॥ 
[४७३ |] 
श्रीमद्बिहारिमन्दिरमध्ये. सन्दर्शनस्य संस्फूति: । 
भक्तिदासीभूत्वा (सर्वानन्दान्‌ विधारयति ॥ 
क्‍ 00 


श्रीरज्धमन्दिरं तद्‌ विपुलं सौवणिकैयुक्तम्‌ । 
स्थापत्ये साम्राज्योन्मेषोी यत्राब्थ संस्फुरति॥ 


60 2९580 | 
गोदामन्दिरमतिशयरम्यं_ शतशः प्रतिमसंयुक्तम्‌ । 
दर्शकचेतोहरणे नव्यतमं भावमादिशति ॥ 

(0 ९०५) 
अंग्रेममन्दिरं लन्‍नूत्न॑ गोरांगभक्तिसंयुक्तम्‌ । 
वेदान्तप्रभ्पादे विशेषतो यत्र भक्तिरल्लसति ॥ 

52] 
पागलबाबामन्दिरमस्तीदं सुबहुमृतिभियुक्तमु ॥ 
क्‍ सवविधं॑ सौभाग्य लोचनयुगलस्य धारयति ॥ 

(0034 





श्रीमथुरास्थितजन्मस्थानं कृष्णस्यथ नूतनत्वे वा। 

विलसति नानाभास्वरसंभारेभूषितं विपुलस्‌ ॥ 
[ ९८ । 

सेयं मथुरा नगरी सप्तपुरी परिगणितविभावाभा। 

श्रीवन्दावनपाइवें श्रीकृष्ण॑ ध्यायतीव हृृदयेशम्‌ ॥ 





छछ ! 


| चर्चासहाकाव्यमस 


॥ ॥7000 0 
कोटिब्रह्माण्डानामुत्पादयिता_ च पालयिता । 
संहर्ताईपि च तेषां जन्म स्वयं यत्र वा लेभे॥ 


00० 
कलियुगमेतद्यय्यपि. कंसभयं शशुपालभयमस्र । 
श्रीकृष्ण. धृतकाये -चिन्ताउस्मान्द्रतस्त्यजति ॥ 
[709 | 


सर्व सदा विनष्टं भविष्यतीति प्रतीत॑ नः। 
श्रीकृष्णस्तु स भगवान्‌ सतत स्थास्यति न सन्देह: ।। 


२७९-- १०१८-३३ ८० 


2 उ७९०७०:००३:-३८९०८..१ ९६ ६२७.३००००-० - 


५--गोसेवासगः 


[0003 
परितो5पि मे भवन्‍्त्विति श्रीक्ृष्णेनान्निवाडिछिता यासाम्र । 
सनल्निधिरेता नित्य॑ नवजीवनसंगता ... गाव: ॥ 
॥40 00 


वेदानामपि मध्ये यासां महिमा विशाजते जझुश्नः। 


३९ < देवा अपि यासां वा वपुषि विराजन्ति ता गाव:॥ 





08706 
भारतसंस्क्ृतिमध्ये सबलनिषेको5भवद यासाम्‌ | 
ताः सर्वपूतकाया विव्वस्मित्‌ वन्दिता गाव: ॥ 
(04 


कमनीयतर्म॑ रूप॑ मानुषवपुषी विराजते निखिलम। 
यत्कृपया ता एताः पुज्यतमाः सन्ति नो गाव:॥ 
॥0 00 0. 


याज्ञे कमंणि नित्यमेतद्ेशस्य स्वेस्वे । 


यासां विना पदमपि नो गनन्‍्तुं पायेते गावः।॥ 


(पर | 
पततमेय॑ संस्क्रृतिरत्वेषषि प्रतिष्ठिता लछोके ॥ 


तत्र तु मूल निखिल ता एता मातरो गावः॥ 


08026 


सवंविधं मलजातं धामिक-का्यषु संग्राह्मस ॥ 


तादश्यस्ता एव हि संसारे मातरो गावः॥ 


[८ ।| 


विश्वविमोहनमूतियाँसां दूरीकरोति पापानाम | 
पटलीं दर्शनमात्रे ता एसाः सन्ति मातरो गावः॥ 


हर ] [ चर्चामहाका व्य म्‌ 


[- ९ | 


रघुवंशमहाक्राव्ये रघुगाथायां लसन्ति याः सुषमाः। 

तत्राईपि मूलसूत्र ता एताः प्रन्ति मातरो गावः। 
[8 # ०7] 

सद्यो जाते बाले यासतां दुग्ध॑ सुधा भवत्ति। 

मानवसंकायेडस्मिन्‌ू _ सर्वोबरि - मातरो गाव: ॥ 
000, | 

काव्यमये संसारे नवता याञसौ विछोकिता भवत्ति। 

सर्वस्था अपि तस्‍याः समुद्धता मातरो ग/।वः॥ 


लि 
निखिलायां मेदिन्यां सुषमा यासां सुगन्धिमातनुते । 
चानावर्णविनिमितकायास्ता मातरो गाव: ॥। 
जहर 5 
यासां संरक्षार्थ राज्ञामाप्तीद्धनं विपुलम्‌ । 
कायदइचाथ. समेषां तेषां ता मातरो गाव: ॥ 
क्‍ ९ मी ४३] 
यासां गुणगणनायां र पादचात्यो जायते होषः। 
नवनवगुणगणभरितास्ता एता मातरो गाव: ॥। 
| ॥% 280 *॥| 
मानोचन्नति यंदीया विश्वस्मिन सर्वतोी वचन्या। 
मानवरक्तकणानां मध्ये ता मातरो गावः॥। 
[ १६ |] 


यासां दशनमात्र पापानां लोपक॑ भवति । 

शुद्धे भावोद्रेके ता एता मातरो गावः॥ 
क्‍ फिही।9 | | 

दिव्यपयोध रभूताश्चतुःसमुद्रा भवन्ति यापतां ता: । 

परितो महिमा पूर्णा: सत्यं सन्त्येत्र मातरो गांव: | 
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५-मोसेवासग्ग: ] 


5 हो 5 
छायेव महीपतयो यासां सेवासु संलूग्नाः । 


वन्दितविभव युक्तास्ता एता  मातरो -. गावः॥ 


। शा] 
नद्यः. पूततमास्ता यासां < सुषमा समुदभूताः: । 
निर्मेलरसमयधारा. खुंयुक्ता मातरो गाव: ॥। 
[. राप्रा॥ 


सत्ये विर्वे रूपे यासां खरूपाण्यनन्तानि । 

दृष्टा्येव. समन्तात्ता एता मातरो गावः॥ 
[ २१ |] 

मानुषमातुनियतं मलपरिरम्भस्तु नो. कायें:। 

मनुजेन। किन्तु कारयेसतासां. ता मातरो गावः॥ 


2] 
मानुषमातुमृ त्रमस्पृश्यं स्नानसापेक्षमस्‌ । 
किन्तु यदीयं पेयं सत्यं ताः सन्ति मातरो गावः॥। 
[ २३ | 


यासां खुरगतपांसु: स्वर्गाणां दायको भवतति। 
सवमभीष्टं यच्छति ता एता मातरो गावः ॥ 


[ १२५४ | 
यासां श्वृंग विभूषा संसृष्टेमानचित्रमिव । 
ऋषिभिमं॑न्त्रे दृष्टा ता एता मातरो गावः॥ 
४२५ |] 


सर्गस्थितिलूयकर्ता क्ृष्णी गोपालतां गमितः। 

नो गण्योइ्सो महिमा यासां ता मातरो गावः॥। 
[096 

विश्वामित्रवसिष्ठप्रवाद म ध्ये समागता यासाम््‌ । 


गाथा नित्यनवीनास्ता एता मातरो गाव: ॥। 





छ& ] 


0 ५२७ | [ 
यत्सेवनवन्दनपरिचर्या निखिलेष्वभीष्टदा भवति । 
जात्यादिदोषहीनास्ता एता. मातरो. गावः ॥ 

8२८] 
वाचां विस्तारोध्यं विभवों वा तादुशः सुकरः ॥। 
यासां दर्शनमात्राल्लभ्यस्ता मातरो गावः॥ 


[0१७ | 
ब्राह्मणगोवंशानां समुद्भवश्चे ककु लमू लः | 
यज्ञाथहवीहप॑ यत्र तु#ता मातरो गावः:॥ 
[00२०६ £| 


यासां संसेवार्थ ब्रह्दा तु पुरुषोत्तरोी.. जात: । 

सवंविधशक्तियुक्तात्ता एता-.. मातरो गाव: ॥ 
070 0 

जन्मोत्सवसमयानां. यासां दानेषु भव्यता दुश्या। 

प्राचीनात्ता गाथा यासां [ता मातरो गावः॥ 
ही 

मन्त्रमयसिद्धिर्पास्ता एता भान्ति पुरतोड्पि । 

सर्व विधशान्तिदात्रयस्ता एता मातरो गाव: ॥ 


| रेरे ] 


_प्राणाहुतिपयेन्त॑ रक्षा विहिता .  दिलीपेन । 


यशसां राशजिलेब्धस्ता एता मातरो गावः॥ 
0 ३४७) 

सर्वा समाजरचना देशेडस्मिन्सा  यदाधारे । 

संजाता कल्याणी ता एता, मातरो गाव:॥ 
७५०२५ | 

मेथिकजनकसभायां यासां ग्रहणेन याज्ञवल्क््यषिः । 

सन्दीप्तोध्भूच्रिततं ता एता मातरो. गाव: ॥ 


[ चर्चामहाकाव्यमु 
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 ५-गोसेवासग: ]| [ ४९. 


[ (२६४ | 

निम्नतमे5स्मिन्‌ कलियुगकाले जांगति यत्‌ पुण्यम्‌ । 

सर्वस्थ तस्य शोभा यांसां ता मातरो गावः ॥ 
[| ३७ | 

ज्ञानं भक्तिः कर्म च सर्व यासां समाश्रयेणेव। 

नितरां सिद्धयति काले ता एता. मातरो गावः.॥॥ 
[ २८ | 

यासां संज्ञामात्र सर्वार्थातां प्रदायक भवति । 

सर्वाज्भास्ताः: कथमिव कथ्यन्तां मातरो गावः ॥॥ 
| ३९ | 

सर्व॑ धर्माचार्या यासां सेवाअ5मृतेन सन्तुष्टा:। 

वीराणां पुरुषाणां ता एताः कीतेयो गाव: ॥ 
[ ४० | 

साक्षात्‌ स्रोतस्विन्यस्ता वा- विज्ञान-धाराणाम्‌ । 

संकथ्यन्तां कथमिव ता एता मातरो गांवः॥ 
[ ४१ | 

दधि गव्यं नवनीतं॑ गव्यं गोदुग्धभथ गव्यम्‌ । 

गोमूत्रं तद गव्यं गोमयगव्यप्रदा गावः ॥ 
| ४२ | 

गो . चर्मणि-गोमांसे या चेयं कुत्सिता दृष्टि: । 

पापीयसी तु मज्जा दृष्टि: केषांचिदद्य संदृष्टा ॥॥ 
[ ४३ ] 

तेषामेषामपि ता परिप्रयितु कुपालुतादुष्टि: । 

यासां ता एवंताः परिपूर्णा मातरो गावः ॥ 
[ ४४ ] 

संसारे पापानां गणना नास्तीति यद्विदितम । 

ते पापमया: पुरुषा गोहत्या. सच्चयो येषास्‌ ।॥ 





[ चर्चामहाकाव्यस 


[४५ | 

ते स्वात्महानिमसमां प्रदंयन्तोषपि नो तुष्ठाः। 

अन्यानप्यवशिष्टान्‌ू._ स्वीये पापे प्रणोदयन्त्येव ॥ 
[05६ | 

गोमांसविक्रयाणां. कर्तारों देत्यरूपास्ते । 

घिक्‍का रास्तांन्‌ सर्वाच्‌ नराधमान्‌ थूत्कृतिस्तेम्यः ॥ 
[ ४७ | 

ये गोहत्यापापे पारम्परिकेषषि. संलग्नाः | 

घिक तान्‌ वारं वारं धुणास्पदास्ते न सन्देहः ॥। 
[ ४८ | 

घोराद घोरतरं यद्‌ धोरतमं चापि यत्पापम््‌ । 

त्तद गोहत्यापापात्‌ कोटियगुणां न्‍्यूनतां भजते ॥ 
[ ४९ | 

सन्ततिरपष्यथ. तेषां जाता पापीयसी सर्वा। 

गोब्राह्मणहितकर्ता गोपालस्तान्‌ सुशिक्षयिष्यति वा ॥ 
[ ५० | 

आयास्यति गोपालरुइचक्रं धृत्वा सुदर्शनं स्वकरे । 

गोहत्यासंलग्नान्न राधमान्‌ शिक्षयिष्पति वे॥॥ 
री | 

शासनतन्त्र स्रव॑ पापे5स्मिन्निष्क्रिय जाता: । 

नून॑ कलिमिल्धारा सर्व तूर्ण मछूमयं कुरुते ॥ 
| ५२ | 

यस्मात्‌ काछाद भारतबाह्या संस्कृतिरिहाध्याता । 

शासंनकमंपरीता तस्मात्‌ काछात्तु पापमिदस ॥ 
| ५३ ] 

अतिशय- दुदमनीयं संप्रारब्धं नितान्तमस्वग्यम्‌ ॥ 

नरकप्रद॑ तु) घोरं सर्वसमृद्धिप्रणाशकरस्‌ ॥ 














«९ -गोसेवासग्ग: ] [ ५१ 
[ ५४ | 


भारतबाह्या एते जाक्ललिका: शोभनैस्तु संस्कार: । 
नितरां हीना: कथमिव स्वीकुयुर्धामिक॑ मार्ग ॥ 
[ ५५ | 
अर्थे वा कामे वा नितरां मग्नास्तु दाम्भिका एते। 
धर्मस्यापि सुरक्षा कुवैन्त्यचध कामसम्पृत्त्यं ॥। 
[ ५६ | 
अन्नमयं सौम्य-मनो यद्द्वाउप्यय्यते तदेवान्नस । 
गोमांसाशनशीलास्तादृशमेवाउभिधारयन्ति मनः॥। 
क्‍ !. (४%॥॥ 
तादुशशासनपुष्टा. एते चाप्यथ्य. देशीया:। 
कथमिव वा तदुभिन्‍्न॑ मनसो रूपं॑ विजानोयु:।॥। 
[५८४ | 
एकेना5पि तदात्वे पाण्डेयेनेव - यत्कृतं॑ कर्म । 
सांसारिकेतिहासे तह स्वर्णाक्षरलिखितम्‌ ॥ 
॥ ४९ ॥| 
+ ला स्वात्मानं यः समर्पितवान्‌ । 
गाथा नवतां गम्िता प्राचीना भारतीयानाम्‌ ॥ 
[९९५३॥ क्‍ 
गोहत्याकमंणि ये प्रत्यक्षतया  परोक्षरूपे वा। 
संलग्नास्तेषामथ. सन्‍्ततिरपि निरयमाप्नोति ॥ 
(0९४ 
काम केषांचित्‌ू सा धनवृद्धिहिसयाउ्थ गवाम्‌ । 
संजाता तेषामथ नामापि विलोपितम्‌भवति ॥। 
॥ २९) ॥| 
रावणकंसादीनां. गोब्राह्मणहिंसकानां. वा । 
निजत॑नयाय न को5पि तु नामाषि ददाति सम्बुद्धों ॥ 








[ चर्चामहाकाव्यस 


0 जल 

पायन्तिकि च काले सर्वबले शेषतां गमिते। 

गोहिसाओख्यं तदिदं कम तु मृत्युं विदृषयति ॥ 
[ ६४ | 

नवाउस्ते काचिदियं मिथ्यारूपा विधारणा सर्वा। 

मान्यतमानां सरणिजतियं भारतीयानाम्‌ ॥। 
५ ९ | 

या माता रुद्राणामथ च वसूनां हि या दुहिता। 

पीयूषस्य च नाभि: सा गौवेन्या जगन्‍्माता ॥ 
[| ६६! | 

सा जन्मभूमि-सद्शी नहि नहि सा वे ततोड्प्यधिका । 

यद्रस्‍क्षायां लग्न॑ साकारं तत्‌ पर ब्रह्म ॥ 
| ६७ | 

केषामपि जीवानां पापानां घोररूपाणाम्‌ । 

वृद्धिरतीवोत्कृष्टा सञ्जायेतेति हिसन॑ तासाभ शा 
| 

वेदेष्वथ च॒पुराणेष्वास्ते व्याप्तोीं गवां महिमा । 

अवतारा आचार्या: सर्वे गोरेणु-रूषिता जाता: ॥ 

5 [ ६९ | 

व्दस्यार्थानामपि संख्या विपुलतां याता। 

आवेदयति नितान्‍्त॑ गोशब्दस्यार्थंगाम्भीय म्‌ ॥। 
[ ७० ] 

गोभक्तानां काचिद्‌ परिस्थितिविद्यतोषथ विषमैव । 

स्वीयां मातरमपि ये गावं परयन्ति दुग्धया दष्ट्या ॥ 
[| ७१ | ४ 

क्वा5स्ते सा गोभक्ति: सा <वय्यत्वे धनग्रहे निपुणा । 

गोनामग्रहणस्य व्यापारे सन्धिलग्नास्ते ॥॥ 

















५-गोसेवासगरं: ] 
[ ७२ | 


संमानग्रहणार्थ या गोभक्ति: प्रदश्येते निपुण:ः। 

निपुणाभिव्च नितान्‍्तं गोहत्या साधकं न किमु ॥ 
[ ५७३ || 

सर्व सुखमयरूप॑ परितोः्प्युपभुञज्जमानानाम्‌ । 

परिचर्चा-गोभक्तिः: काष्ठा - चरमेव दुष्टेयम्‌ ॥ 
( ॥१४ | 

एते ननु गोभक्ताः स्वविधं सुखमयं भोगम्‌ । 

भुज्जाना अपि नित्यं गोरक्षाया ब्रतं दधति ॥। 
| ७५ | 

पाखण्डानां सेयं चरमाथ्वस्था पुरस्थितेवास्ते । 

नहि नहि को5पि हि शक्तो वक्तुं तेषां रहस्यमयरूपस्‌ ॥ 
| 9६ ]| 

इयमतिजरठा काचिन्‌ नवबालाशि: सम॑ समस्तेषु । 

धनिक्रेषु गवां भक्ति कथयति धनसंग्रहायैव ॥। 
[| ७७ ] 

अयमथ बकगोभक्तस्तिष्ठति सवेत्र सर्वाग्रे। 

यत्राउस्ते गोभक्तिव्याख्यानं. सोष्प्पसौ तत्र॥ 
शक ७८ | 

शोभनभाषणकाले करतलताली प्रदानसंलग्नः । 

नूनं द्रविणं वाञ्छति गोरक्षां तां परां कतुम्‌ ॥ 
| ७९ | 

रे रे लोकाः किमव्िछतन्नं नाद्याईपि मोहमयजालम । 

एतानू. यत्‌ कापुरुषानय्ल्वेप्याश्रयध्वे.. यत्‌ ॥ 
| ८० | 

यदि गवि माता दुृष्टा मातृश्रद्धा च जागृता जाता । 

स्वस्व्रलण्ठनात्प्राग गो पेवां स्नेहुभक्तियुताम्‌ ।। 





[ ५३ 














५४ ] 


[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


200 | 

नूनं तूर्०ण॑ हृदये . संधारयेंव॑ प्रवतेन्ताम । 

येन किमप्यवशिष्टं यत्‌ पुण्यं तत्‌ फलेग्रहि स्यादुवा ॥ 
(5८२ 4। 

गोदुदंशा तु घोरा कदर्थना या गवां क्रियते। 

सा सर्वा परिवर्त्या भक्तौ परिपृर्णरूपेषु ॥ 
[०१2%/| 

मातृश्रद्धा यावन्‍्मनसि तथा नेव जागति। 

साश्रद्धा च गवां प्रति यावन्नों धारिता भवति ॥ 
6 ८४) 

कार्यमये व्यवहारे यावज्नैषा विलोक्यते पुरतः॥ 

तावद गोसेवाया वाणी सर्वा प्रचारमात्र स्थात्‌ ॥ 
॥ 02700 

यत्र च मिलन्ति गावस्तत्रव स्युः प्रणामपरिपाटीः । 

यत्‌ किड्विद्‌ वा भोज्यं तासामग्रे निवेदनीयं नुं ॥ 
॥00 ८ ३ | 

पुच्छा काचन कार्या प्रवर्तेतीयं गवां विषये। 

स्वल्पाथ्यासेनेत्यथं गोरक्षा सा समीपमागच्छेत्‌ ॥ 
[ ४७ ] 

नो वाञछन्ति समेषां योगंत इमे प्रचारंका धूर्ता:॥ 

तेन तु गोसेवायां. श्रेष्ठत्व॑ लदू विनश्येत ॥ 


| ८४, ] 
नानायानारूढा: नेतारबचाथवाउ5चार्या: । 
कीदृशमप्यथ गाव॑ यानारूढ॑ न॒क्ृतवन्त: ॥ 
[ 25% | 


किचख्चिंदपि वैपरीत्यें जातें ते चैव सद्‌ गावम्‌ । 


लोष्टाश्मकराध्यात:. प्रताडयन्त्येव.. कॉलिषु ॥ 





. ॉियोदा काट आाजख 4 4 





५-गोसेवासग्ग: ] 


[ /0०”।॥ 
अलक्षिता&्भ्युत्पना गोह॒त्यायां.. चिराल्लग्ता। 
निजदेहापंणदृष्टया सर्वप्येते समालोक्या: ।। 

[ &8॥०7]| 


'तस्मान्‌ न्‍यूनां भाषां न श्रोष्यन्त्येवः ते सर्वे 
तेषां जीवनमूला गोहत्या तानू समीरयत्येव ॥ 


[#७6/९५॥| 

सा पारणा तदीया तत्र च यः शोभनः पन्‍्थाः। 

कविकुलगुरुणा दुष्टो नान्‍्यः पन्थाओ्यनाय द्रष्टव्यः ॥॥ 
[7७8 !| 

सवविधदुः:खजातं शीतोष्णोत्यं . परं.. सोढ़वा | 

या माताअस्मान्‌ रक्षति तद्रक्षाये सदाहतिदेया ॥ 
(5९४७ | 

तस्मादन्यं मार्ग गोरक्षा्थ य. एवं संदिशति। 

धर्तेवरेण्यो नितरां स्वार्थ लग्न: स॒ मन्तव्य: ॥॥ 
[0 0] 

मामप्येवे छन्‍्द्सि विलासवाणीषु जशरं हि। 

मा स्वीकुवेन्तुतरां वा गोरक्षायां कदापि संलग्नम ॥॥ 
[00 005] 

किन्तु समस्तां गाथां गोरूपे जाग्रतां विलोक्यव्म । 


सा स्थितिरड्भीकार्या यया परा जायते रक्षा॥ 


0 33 । 
कोषपि न॒ तिष्ठेत्तादशपाखण्डे लग्नतामात्रात्‌ ॥ 
सर्वश्रेष्ठाद रतायुक्त : पज्यः समाजेषु ।। 
॥ 40) 


ये या ध्र्तवरेण्या नानाख्याणि सच्धाये। 
श्रद्धाया उपयोगे संलग्तास्ते तु धिक्‌ कार्या: ॥ 


[५५ 


५६ :] [ चर्चामहाकावब्यम्‌ 


(00300) 
'मरणादृध्व॑ तेषां मोक्षस्य तु का कथवाड्स्ते । 
यद्याउस्ते कोषपि यमः स एवं तान्‌ द्रक्ष्यते सर्वान ॥ 


00 
सर्वेस्वाहुतिदानानयूना . नास्त्येव गोरक्षा । 
वाचों विग्लापनमथ यदि कार्य वा यमस्तत्र ॥ 

| शीट] 


यद्यपि कलौ युगे5स्मिन्‌ पाखण्डभ्राजितानि रूपाणि। 
काले संशोभन्ते पर्यन्ते निरय एवं स्यात्‌ ॥ 
| १०२ | 
इंति गो सेवाहशतके शिवदत्तेनेतदत्यधिकम्‌ । 
थद्वा तद्वा चोक्त क्षमा तु॒तत्रापि देयेव ॥ 
३८०+१०२८०४८ ९ 


स्त्त्श्श््््ड््मत 














नज्फेननश्श्य््््््िंलं्/य्!ं सस्ता 
(हट ७-७ ककललललओणणण 5 
] 


शरीर 


। 6 ९ 
5६-्आराोधखचन्द्रसगः 
(0 (| 
राम॑ नौमि नितान्‍्तं शरणं मनुजस्य निर्मल नित्यम । 
दासीकृता समस्ता मानवता यत्कृपालेश: ॥ 
02 
यस्य तु नामस्मरणं विपद्विदलनं करोति नित्यं भोः | 
तस्य॑ चरणयुगल कुरु हृदये शान्तिप्रपत्यर्थंम ॥ 
0,५२३ है| 
श्रीरामचन्द्रमूतिह दंये मणिरिव यदि स्थिता भूयात्‌ । 


क्वास्ते विपत्तिताण्डवदावाग्निः क्वा5थवा दुःखम्‌ ? 


४ 

रामस्य स्मितरेखा यदि किख्चित्‌ स्मृतिपथे सुसंलग्ना । 

निखिलानां पापानां संहर्ती सा क्षणेनैव ॥ 
|] 

श्रीराम॑ विमलछतमं॑ नित्यं ध्यायन्ति मनुजा ये। 

तेषां सर्वसमृद्धि: करतछकू-ललिता सुनिश्चिता भवति ॥ 


[0 
श्रीरामभद्रमनिश स्वीयमतोमन्दिरे रक्षन्‌ । 
मनुज: काम॑ सकलां बुद्धिसमृद्धि विछासयति ॥ 
|) ] 


राक्षगगणा: समनन्‍्ताद्‌ येषां विचरन्ति भूयिष्ठा:। 

श्रीरामस्मृतिमात्र तेषां संरक्षण. दक्षम्‌ ॥ 
2 

नराह्यस्प्राक्रमणं. यदुपरि संजायते घोरम्‌। 

श्रीरामनामजपतो  द्रीभतं भवेत्तद्द ॥ 





(५८ [ चर्चामहामाव्यम्‌ 


82000 ९ ४/॥ हा 
लीलाविग्रहशील: श्रीरामो हृदयदेशसंलग्न:ः । क्‍ 
मतसि च वचसि च काये संपूर्णां दीप्तिमातनुते ॥। 
00 05: ॥ || 
भूयाच्‌ कालो योेर्वा व्यतिगमितो व्यर्थ-भावेन । 
तेषामपि. साफल्‍्यं रामस्मरणेन संजातमस ॥ 
0007 | 
सम्पुज्यः श्रीरामो मनसा ध्येयः समचंनीयश्र। 
यदि साफल्य काम्यं जीवनकाले मनुष्येण ॥ 
॥00॥ 30 
दारिद्रय-दुःख-झान्त्य श्रीराम: . - सेवनीयतमः । 
तत्क्षणपरितुष्टोथ्यं क्षणमात्रेणव दहति दारिद्रयम्‌ ॥ 





[ १३ ] 
चित्तस्य तापशन्ति- मंनसो नर्मल्यभावरच । 
सवंविधा पुसमृद्धि- ले भया श्रीरामसेवात: ॥ 
[ १४ | 


रामः कलिमलमथनः: कालुष्यक्षालने नितराम्‌ । 

आज्ञां स्वीयाममलां सततं सम्प्र षयति सदय: | 
(04५0 ,| 

| श्रीरामस्येवाज्ञा  विचरति लोकेषु मूर्तिमती । 

रक्षति साधुसमाजं धृत॑गणान्‌ मूछितान्‌ कुरुते ॥ 


(02000 

यशसा सम्प्राप्त्यर्थ॑ लोकोत्त रकर्म संस्कर्त्तुस । 

श्रीरामचन्द्रसेवा सतत धार्या मनुष्येण ॥ “.% 
8 00030 | । 


स्वात्मस्नपनं तद्‌ श्रीरामे प्रेम यज्जातम्‌ ॥ 
घोरतमां कलिवात्यां निर्मिषेणैव प्रशामयति ।। 








६-श्री रामचन्द्रसगें: ] [ ५९, 


(| ही8/ | 
रामच रित्रोद्याने विचरन्‌ मनुज: समस्त काल्ष्यस्‌ | 
दरीकरोति नियतं रामस्याज्ञा-प्रभावेण ॥। 
(5 ७] 


मनुजः कियती मात्रा देवा वा दानवाः संब ॥ 
पितरो ऋषयः सर्व रामाज्ञा पालने निरताः॥ 


[९5 | 
परम-पवित्र-च रित्रा-वलिभिददी प्यमानं तम्‌ । 
श्रीराम हन्मन्दिर-मध्ये  कु्वेन्नरो घन्यः॥ 
4300 


यस्मिन्देशे काले श्रीराम: संस्फुरेच्चित्ते । 
धन्यतमास्ते देशा- सते काछाश्चवा5उईपि धन्यतमा: ॥ 


।0 00 
श्रीरामचन्द् सेवा परायणानां परा सम्पतु ॥ 


संततमाविभावं. नूत्न॑ नूत्न॑ विभासयति ॥ 
| रे३ | 

बुद्धों तथा शरीरे नाना वचसां प्रचारे च। 

साफल्‍्यं भवति तदा यदा हि राम: क्ृपां समातनुते ॥ 
[ २४ ] 

श्रीरामनाममन्त्र कलिमलहरणं निखिलपापध्तम्‌ । 

सवंप्तमृद्धिकरं तज्जपतो मनुजस्य नास्ति भयलेश: ॥ 


(९५ 
सर्वांभिलाषपूर्ति श्रीराम: संततं कुरुते । 
निश्छलभावध्यात: सन्मार्ग-सर्व मादिशति ॥ 
| २६ | 


अद्यावधि जीवानां गणना नो ध्यातुमपि शकक्‍या ॥ 
ये श्रीरामपंदाब्जे मनो निधोयेव संतीर्णा:॥ 


| 





६२ 


| 


[ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


0२७ | 
श्रीराममन्त्र जपतः . स्वीय॑ जीवनमहो भावे । 
नीतवतां जीवाना-मग्रे तुच्छं भवति सवंस्‌॥ 
092८] 


यद्यपि नास्ति समीपे कीदृशमपि वस्तुजातं वा। 
'विनिवेदयितुं पुरत-स्तथापि मनसा प्रकल्पनीयं तत्‌ ॥ 


(08४ ॥| 
श्रीरामो चित्तस्थो ग्रहणं कुरुते मनःस्थस्य । 
प्रत्यक्ष तत्सव॑ ददाति संकेतमात्रेण-॥ 
२2. | 


पापीयान्‌ देहोह्यं मनस्तथवाथ भूरिपापीयमस्‌ । 

सर्व निमंल-भावे नीतं॑ श्रीराममन्त्रेण ॥ 
_ ३१ |] 

भगवन्तं (श्रीराम नित्यं ध्यायन्ति मनुजा ये। 

तोषस्तेषामधिको विलछीयते  चापदां धारा ॥ 
[ ३२ | 

रामचरित्रे मननं चिन्तनमथ ये: क्ृतं नित्यम । 

वीरा भावास्तेषां हृदये तुर्ण विभासन्ते ॥ 
2200 

मालिन्तं ईयत्‌ पतितं मनसि नितान्‍्तं परिव्याप्तम । 

दुरीभवति समग्र॑ तत्सव॑ रामनाम्नैव ।। 
£ देह ॥| 

सर्वा निदचयबुद्धि: प्रदर्शिता येन राममयतायाम । 

कल्याणानां नित्यं परम्परा तत्र जागति॥ 
| ३५ |] 

श्रीरामचन्द्रचरिते चिन्तन-करणेन सा नित्यम । 

चेतसि बिमला स्फ्ति: सद्यः प्रकरोति रोमाञ्चान्‌ ॥ 
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६-श्रीराम चन्द्रसगे: ] 


क्र 


| ३६ |] 
श्रीराम: क्षणमात्र ध्यातः सद्यो विशोधयति। 


काल॒ष्याणां सर्राण नाना जन्माजितानां ताम्‌ ॥। 
| रे७ | 

श्रीरामभद्रसूयों हृदये जागति सद्यच्चेत्‌ । 

क्वा5स्ते तमः - प्रभाव: क्वा&स्ते वा दुःखलेशो5पि ॥। 
| ३८ | 

हृत्पुण्डरीकमध्ये भूड़ायितमेव त॑ रामम्‌। 

सन्‍तः सदा स्मरन्तो सर्वा सिद्धि - समइनुवते ।। 


[ ३९ | 
सर्वापीयं भूमिविहिता पुण्या प्रभाव: स्व: । 
श्रीरामेण तथवा55नदोलितमेतज्जगत्सवेम्‌ ।। 
[ ४० ] 


सर्व ददाति रामः पूर्ण कुरुते सदा ध्यातः। 

दुःख . चालसभावं॑ सर्व सद्यो विद्योधयति ॥ 
[ ४१ ] 

पूर्णपुरातनपुरुष: सदा नवीनो वसन्‌ ह॒दये। 

नवनीलनी रदाभो चरणे दयात्‌ समाश्रयं किच्चित्‌ ।। 
| ४२ | 

विततं येन चराचर-मेतन्निखिलं स्वमायया महितम्‌ । 

त॑ श्रीराम॑ शरणं हृत्वाउस्ते धनन्‍्यता जनुषि॥ 
| ४२ | 

श्रीराम कृतकामे वल्कभता स्वीकृता येन। 

सदस्तस्य विमुक्तिजाता क्लेशइच दारिद्रयः ॥ 
| ४४ | 


विषमेषु॒वाण-खिन्‍ना:  पत॑न्ति ये घोरतमजाले। 


श्री रामादन्य: कस्तानुद्धतुं सुसनन्‍्नद्धः ।। 


[ ६९ 


<२ ] 





[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


| ४५ | 
श्रीरामचन्रलीला येषां हृदयेषु जागति। 
ते न किमपि कुर्वाणा कुव॑न्त्यखिलं स्वजीवनं धन्यम्‌ ॥। 
| ४६ | 
रामे सत्यचरित्रे समस्तरूपेषु विश्वस्मिन्‌ । 
परितः प्रदृश्यमाण नास्तितमां को5पि भयलेश: ॥। 


(00५9 | 
कीदृशमपि तद्‌ घोरं झुश्रं वा कर्ममयजालूम्‌ । 
श्रीरामापितरुप॑ कल्पद्रुमतां समाप्नोति ॥ 
[ ४८ ] 
वसंतुतमां श्रीरामो हृदये काये तथा वाचि। 
सम्प्राथंनां.. सदेव स्वीकुर्यात्कमं भोगेषु ॥। 
[ ४९ ] 


श्रीमद्रामो मनसा ध्यातों नित्यं करोतु सुसमद्धीः । 

सम्प्रार्थनां समन्तादपि देवा: कुवेते नित्यम् ॥ 
00% 

श्रीरामचन्द्रनाम्मा सम्पूर्ण स्थान्मनः सततम्‌ । 

भूयो भूयो यात्रा भक्तानां जायते नित्यम्‌ ॥ 

क्‍ ५500 | 

श्रीरामों निखिलानां पापानां दाहको भयात्‌ । 

स्वीकृतसाधुचरित्रा लछोका: सर्वेडमिवाउछन्ति ॥। 
| ४ | 

श्ीरामस्य कथायां सनसः प्रेमाउनिशं भूयातु । 

तस्य क्ृप्रयेवेतत्सव॑ सुन्दरमभूज्जगद्विदितम्‌ ॥ 


| ५३ | 


प्रात: स्वस्थे.. चित्त श्रीरामस्यैव रूपाणि । 


अत्यक्षतां. गतानि स्युब्चेन्निश्चप्र वा मुक्ति: ॥ 
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 <-श्रीरामचन्द्रसर्ग: ] 


[ ५४ | 
निन्दितचरितं तूर्ण सम्पूर्ण तत्तिरोभूयात्‌ । 
श्रीरामनामजपतो. नेमेल्यं नित्यमाप्नुयाद देही ॥। 
[ ५५ | 
_ सम्पू्णः व्यक्तित्वे श्रीरामोी दीषप्तिमाधयात्‌ । 
करतलगतमिव सर्व विभासतां रामसस्मरणात्‌ ॥ 
[ ५६ |] 
अवरुद्धानि तु कार्याण्यपि सम्पूर्णानि सद्यः स्युः। 
श्रीरासचन्द्रकृषथा नान्‍या गतिरस्ति विश्वस्मिन्‌ ॥। 
| ५७ | 
श्रीरामस्मृतिमात्र सन्‍्तमसानां विनाशक॑ भवत्ति । 
निखिला समृद्धिरनुगा संजाता रामचिन्तनेनेव ॥ 


[५८ 
किश्वातों माद्धल्यं भूयाज्जन्मनि मनुष्यस्य । 
यद्रामभद्रचरितं. मानसमान्दोलितं कुर्यात्‌ ॥ 
| न | 


सर्वाष्प्पक्षरमाला ज्ञानं सर्वे विचारणा निखिला। 
श्रीरामेत्यक्ष रगत-दी प्त्या दीप्ता विभासन्‍्ते ॥ 


[0.२०] 
निर्मेलतापुपगच्छति मानसमिदमस्ति यत्तुच्छम । 
श्रीरामदिव्यमू तिस्मरणस्येव - . प्रभावेण॥ 

| ४१ । 


श्रीरामेइमृतपुर्ण चरित॑ सर्वत्र दृश्यते विमलम । 

स्मृतिरपि तस्थामलतां जन्मनि जन्मनि विलासयति ॥। 
| ६ ९५॥ 

सदस्तावन्मनसा ध्यात:ः:  श्रीरामचर्द्रोध्यम । 

स्वेविधां सर्म्पत्ति ददाति मनसाउप्यपरिमेयाम ।। 


| 
| 
| 
| 
| 





धछ ] 


[ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


[ ६३ |] 
ओऔदार्येणापूर्णो दयया नित्त्यं तरज्चितो रामः। 
संमुखमायातस्यथ तु सर्व॑ संपूर्णता नयति॥। 
00 ४ | 
सर्वंचराचरकणकणवन्दित-चरणा रविन्दोज्य म्‌ । 
श्रीरामचन्द्रभगवान्‌ देयात्‌ स्वीयं प्रसादमाधुयम्‌ ।। 
0९७ ॥| 
मालिन्यतापशान्त्ये भूयाद्रामस्य संस्मरणम्‌ । 
शुत्र॑ कर्म सदवा5मृतमयतामादिशेत्‌_ काले ॥। 
6९४ | 
श्रीरामचन्द्र चिन्तनमान्दोलितमेव जीवन. कुर्यात्‌ । 
संपूर्णा वाग्धारां प्रवाहयेन्मानससे विमले ॥ 


[॥ ६९७! || 
न्यूनू .. यदयज्जातं तत्सर्व॑ पूर्णतां यातु। 
श्रीरामचरणवन्दनपरायणानां सदेवाउत्र ॥। 
[| ६७.) 
अमलात्मनां विलासा तत्र -सर्देवाइथथ जायन्ते। 
श्री रामचन्द्रचरणे कल्पतरो सर्वभावेन ॥॥ 
[ ६४%? | 


यश्सां तत्साम्राज्यं सम्पूर्ण करगतं भवंति। 

त्रीरामप्रणतिरियं यदि नित्यं जागुयान्मनुजे ॥ 
[. ७० | 

शुकवद्रटनं तावद्यन्नाम्नों निखिल सम्पदं देयात्‌ । 

त॑ श्रीराम॑ रसना नित्यं रसयतु विनाथ्यासम् ॥ 
40379 | 

वक्तत्वे नित्यं सा दीप्ति: संस्फुरतु चित्ते या। 

शीरामस्थ कृपातों लोके रज्जनमहो कूरुते ॥ 





६-श्रीराम वन्द्रसर्ग: ] 


: 9३.४] 
निरचयभावः . सततं. स्वष्वपि कमंजालेषु । 
श्रीरामस्य कृपातः सतत लक्ष्यो भवेन्मनुजे॥ 
॥79३ | 
श्रीराचन्द्रसंस्मृतिरमछा नित्यं दहतु दारिद्रचम । 
संपूर्ण जीवनमथ धन्य कुर्यात्‌ सदा कुशलूम्‌ ॥ 


[ ७८ | 
सर्वा सृष्टिरियं स्यात्‌ कृपया पूर्णा नितान्तरमणीया ॥ 
कृष्टानां संसारस्तिरोभवेद्‌ रामसेवातः ॥ 
॥ डी | 


नास्ति किमपि संसारे रामादन्यत्‌ शुभं; किच्चित्‌ । 

श्रीरामोउथ नितान्‍्तं मद्भुलभाव॑ करोति सत्र ॥ 
[32% | 

स्वीकृतदयाद्रंहृदयः श्रीराम: केवल. मनसा। 

ध्यातः पूर्ण सर्व॑ कार्य, शोभनतमं कुरुते ॥ 


[ ७७ | 


भद्रमयं सर्व तत्प्रजायते. रामचर्चायाम्‌.। 


सर्व रहस्यभूतं॑ स्फुटीभवति रामसेवातः ॥ 
(03% 

जटिलतमग्रन्थीनां. जीवनकालेष्थ. दुष्टानाम्‌ । 

श्रीरामस्य स्मरणं . शीघ्रतरं . भेदनं कुरुते ।। 

क्‍ [ ७९ ] 00 20) 

शोकस्याअपूर्वा या तरंगमाला प्रदृश्यते पुरतः। 

या दुरदृष्टा माया क्षणमात्रेणब लुप्यते सर्वा॥ 
(८0 

तव्यतरे परिवेशि प्राचीन॑ सर्वमायाति | 

श्रीरामस्मृतिचिन्तीमणिना कि नो कृत॑ मनुजे॥ 


[ ६५ 
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00४॥ 0 
विषमतरोषपि समाजो जडभावे यो निवेशयति। 
श्रीराम चन्द्रच चाउभावस्तत्कारणं मृग्यम्‌ ॥। 
॥4/९५ ॥| 


श्रीरामे शुभदातरि सर्व शुभभेव बोभयात्‌ । 

किच॒ विनेवायासं सर्वेसमृद्धि: स्वयं वृणयात्‌ ॥ 
५५८३५ ॥ 

स तु सर्वत्रवाउस्ते श्रीरामों नाउपरं किच्ित्‌ । 

सर्वस्तस्य विछासों रूपे रूपे समाभाति॥ 


[ ८४ | 
सर्वे काले देशे ज्ञाना वा साधनेष्‌ सर्वेष । ! 
श्रीरामस्य वेच्छा सामानन्‍्या कारणीभूता ॥। 

( ८५ ] 


रामे गुणगणवाप्तो धन्यत्वं स्वीयमेव ननु। 

घोषयतीति नितान्‍्तं तस्थ तु रमणीयता जाता ॥ 
[ ८६ | 

कल्पर्रुम: समत्तात्प्रभविष्णू. राममन्त्रोड्यम्‌ । 

। सर्व सौख्यमनश्वरमविरछतायां समादिशति॥। 
॥222 

शआ्रीरामचन्द्रभक्ति: सुदुर्लभा यदि क्ृपां कुर्यात्‌ । 

अणुमात्रामपि पूर्णा समृद्धिमत्रैव चाप्नुयान्मनुज: ॥ क्‍ 
02८0०) | 

सर्वेविधं काहठिन्यं श्रीरामो ध्यानसात्रेण । े द 

दूरीकरोति नित्यं तत्पैवाउस्ते . परा संपत्‌ ॥। 
42205 

सन्देहानां सर्पा बरले यत्फ्त्कृता घोरम्‌। 

सतत वमन्ति दुरीभवन्ति ते राममन्त्रेण ॥। 











, ६-श्री रामचन्द्रसगं: ] 


(000० 
नराइ्यस्य. पिशांची रामेत्यक्ष रश्रवणसमकालम । 
दृष्टिपधादतिदूरे याता न पुनः समीपमायाति॥। 


[000000॥ 
श्रीरामचन्द्रचिन्तनमौषधभूतं भवा5मयस्येवम्‌ । 
रोगस्यथ मूलरूप॑ प्रोन्मूलयितुं. सुसन्‍्नद्धम्‌ ॥ 

२२ 


संषा प्रकृति: सर्वा कोटिषु संजागृता निखिला। 

श्रीरामचन्द्सेवा कर्मणि नित्य सुसंलरूग्नां ॥ 
[सर] 

परमं॑ ज्योतिविमल सुष्टो सर्वत्र नेमेल्यम। 

विस्तारयति नितान्‍्तं श्रीरामान्रित्यनिष्पन्नस्‌ ॥ 
(00550 | 

श्रीरामो हृदुग्रन्थीभिन्‍्यात्‌ सततं स्वयं दीप्त्या। 

निर्मेलमथ चारित्र्यं प्रकाशितं प्राथितं कुर्यात्‌ ॥। 
(0000 »१#॥ 

श्रीरामचन्द्रचररण॑ चेतो भूयात्तथा लग्नम्‌। 

घोरे विपत्तिजालेः्प्यविचलितं वा यथा तिष्ठत ॥ 
(00050 

पालयति पालकोञ्यं श्रीराम: सज्जनान्‌ सर्वानच्‌ । 

दत्रीसम्पन्नित्य॑ संप्राप्पा राम - संस्मृत्या॥ 
0) 

आदिशतु रामभद्र: स्त्रीयां सेवां मनसि नित्यम्‌ । 

तापस्य भवेच्छान्ति्यंया मनस्येब. कल्पितया ॥। 
१ 5600 


करुणा पूर्णा वृत्तियासौ तस्येव विद्यते परितः। 


श्रीरामस्तां: करणां चेतसि कृपया समाधेयात्‌ !। 


द हे, 
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ली ३। ! 
संसारे वसतिरियं निनन्‍्या दौर्॑त्य - परिपूर्णा। 
मान्या तथा वदान्या जाता श्रीरामसंस्मरणात्‌ ॥। 


हा] क्‍ 
काछो&नन्त: सोथ्यं श्रीरामेण प्रपुरितो निखिल: । द 
तद्रतिसौर्यमनन्त॑ नूनं संजायतें काले ॥। द 
[ १०१ ] 
इति तावतू श्रीगिरिधरशमंचतुर्वेदतनुजन्मा । 
शिवदत्तचतुर्वेदस्त दिदं दतक॑  निवेदयति ॥॥ 
४८२--१०१८-५८ ३ 


॥ 
ऊ 
न 
है 

|| 

। 








270): (2 
ल ३५ &#* (5 
वाल्याकसग; 
[0 | 
सिद्धा: सन्ति सुकवयः संसारे सर्वभावेन। 


सन्दीप्तास्तिग्मांशुप्रखर रेभियंशो भिरतिका न्ते: | 


६08 ४) 


वंदिकवाग्विभवानां कवितायां सा प्रकाशना जाता। 
आदिकविरेष तस्मात्‌ स्वयम्भुरेवाइस्ति संगतो लोके ।॥ 


(07२00 
वेदान्तगंतकविताव भवभत्यद्भुतं जयति । 
यद्वशतो देवा अपि समुपस्थातुं सुविवशाः स्युः ॥ 

0 ]| 


दिव्योदात्तस्वरितानामा रोहावरोहाद : । 

सर्वा वेदिकवाणी सर्वषां स्वथा वन्या ॥ 
[१४३] 

आद्यास्ते वा ऋषयः सर्वेषां बन्दनीयतमा: । 

येषां ऋतं॑ं च सत्यं स्व सन्मागंमादिशति ।। 
६ | 

विव्वामित्रवसिष्ठा दिव्यास्ते वामदेवाद्या:। 


ते याज्ञवल्क्यमुख्या मन्त्राणां दर्शनेषु विख्याताः:।॥। 


200, 
स्वरसंद्षणद्षितमेतच्छन्दः प्रतीपार्थम्‌ । 


प्रकटीकृतवान्‌ वृत्र: समजनि शक्रेण यो निहतः ॥ 
( &//)] 

| गज व्योमति संस्थितमेतत्कविधाम यस्मिन्‌ हि। 

सर्व प्रपश्चमेतल्‍लीन॑ क्रीडति सद्न्पिषति ॥ 
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00000 5) 
आदि कवि: परमात्मा काव्यं तस्यास्ति चेतदतिविततम । 
'पदय तदेतत्काव्यं यत्न ममाराथ नो जीणंम ॥। 
॥ ०! ॥॥ 
गद्य. पद्म गाने ऋग्यजुष:. सामनामान: । 
मन्त्राइचेमे नियत किमप्यपूर्वः समादिशन्त्येव ॥॥ 
2002 
आदिकविर्वाल्मीकि: कविता यस्येव स्वेतः प्रथमम्‌ । 
लोके प्रादुर्भता श्रीमद्रामायण॑ . दिव्ये ॥। 
00727] 
वाल्मीकिरेष सुमहानद्विः. कवितानदीनां वा। 
नानारसभरितानां समुन्भ्वोी यत्र संजातः॥। 
04३: ॥ 
वाल्मीकिवाडइनदीनां प्रवाहमालासू संपतिता: । 
सज्जननिवहा: स्वीयं जन्म सुसफल समाचक्र: ॥। 
#५02॥8 | क्‍ 
वाल्मीकिरेष भगवान्‌ प्राचेतस इति समाख्यातः । 
पूर्व यद्‌ दुव त्त॑ पदचात्संतपारतारक॑ जातस््‌ ॥। 


0000 60) | 
ऋषिसाक्षात्काराणां कश्चिन्महिमा समुद्योत: । 
व्जातो यद हर्षान्मानवतावर्षणं. जातम्‌ ॥ 

(0/॥९५५| 
नारदसाक्षात्कारावसरे यद्‌ वाल्मीकिना प्रोक्तम्‌ । 
जिज्ञासितमथ यढद्ढा श्रीरामस्तत्र. निर्णीतः ॥ 

54070280| 
अ्राकस्वाभाविककविता विनिगंता मा निषादेति। 
मानवगतकरुणाया निष्यन्दस्तत्र सञ्जातः ॥॥ 








७-बाल्मीकिसगग: |] 


[ १८ ] 
प्रथम॑ लोऊे व्ठन्द्प्तदिदं सदनुष्ट्भ॑ ताम । 
तेनेवछन्दसा ननु प्चात्सुष्ठि: परिव्याप्ता ।। 
8 ॥8%॥] 
अ्रीरामस्य चरित्र पूर्णपुरातनसुपुरुषस्य । 


सर्वविधमड्भलानां मूल वाल्मीकिना गीतम्‌ ॥ 


॥0५४ ३ 
नानाविधचरितानां या संसृष्टि: कृता तत्र। 
तस्मिन्नादिमकाव्ये का तुलनाब्न्यत्र तस्य स्यात्‌ ॥। 


॥ 800 
दशरथजनकादीनां राजर्षीणां रहस्यमयचरितम्‌ । 
विद्वामित्रवसिष्ठप्रभृति ऋषी णां चरित्राणि ॥ 
॥ 0०0) 


राम भरत लक्ष्मणमथ शत्र॒ुघ्न॑ च वीरभावेषु । 

सम्बर्णयन्चितान्त॑ चादिकविः स्वंतोषणं कुरुते ॥ 
002: 8 

कौसल्या च सुमित्रा ककेयी वन्दिता माता। 

रामादीनां चैता सर्वजगन्मातृरूपाणि ॥ 
[ २४ |] 

यज्ञानां सा रक्षा ताड़कमारीचशासनं च पुनः । 

दिव्यधनुभेड्रविधो गाथा सर्वा वितिर्णीता ॥ 
[२५ ] 

जनकस्य च राजष॑श्ररितावलिमध्यभागेषु । 

गौतममहर्षिगाथा5हल्यागाथा च वणिता जाता।॥। 
(0 2४२५ क्‍ 

सीतास्वयंवरे या काव्येउस्मिन्माधुरी कथिता। 

सर्वेषामपि सहृदयहदयानां स्पन्‍्दन तत्र॥। 





[ ७१ 





है ६ + 





न्‍्ध् 


४-४] 
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२७ | 

एका भूषणभूषिता सर्वाज्धा वानरी दासी। 

खलचरितं संसारे.. विख्यातं चेष्टयामास ॥। 
0 ९०७] 

दुर्मन्‍त्रणासु॒ शक्ति: कियती सन्तिष्ठतेत्येतत्‌ । 

कि कि वा नहि घटते तस्था वा मृग्यमत्रेव ॥ 
[ २९ .] 

वेदेष्वपी तिहासा स्ते सन्त्येवेदशा:. ख्याताः । 

सोत्यं॑ मनः स्वभावः संसारोन्‍्मेषसंरम्भ:॥। 
हा 

राज्याभिषे कवेछा वनवासाय प्रकल्पिता जाता। 

श्रीरामस्यथ च लोकोत्तरता तत्र प्रकाशमायाता ॥। 
[ ३१ | 

एतेन तत्र काले भारतवर्ष. ऋषीणां सा। 

संस्क्रतिर॒पि प्रकाश प्राप्ता नित्यं समुज्ज्वला याउसीत ॥। 
[% 02 | 

रावणसद॒शा अपि वा5भिमानतादात्म्यतापन्ता: । 

आसुरभावे दीप्ता राजानस्तत्र संलोक्या:॥ 


| हेरे | 
वानरभल्लकानां साम्राज्यं तत्र वर्णितं सम्यक्‌ । 
श्रीमद्हनुम च्चित्र रामायणर्वाणत॑ नम्यम्र ॥ 
220 
संग्रामाणां शतशश्रित्राण्यत्रेव दह्यानि ।. 
सर्वेषां व्र रसानां सम्यक तत्रास्ति परिपाकः॥ 
“7 काएएथराए जाओ बाब 


कोटिमितेप्यथ काव्ये यन्नासायं समुन्नतं तत्त्वम । 
वाल्मीकिवाक्ग्रवाहे तह सर्वत्र विस्तीर्णम ॥ 








>छुब 


७-वाल्मी किसगः | 


[0५% ३५९५॥ 
तर मानसिकसद्रहस्यस्फोरणनवजातमाधुर्या ॥ 
वाल्मीकीया वाणी कोकिलनिःस्वानमाधुरीं सूते ॥ 


| रे७ | 


भारतवर्षीयाणां तस्मिन्‌ काले परिस्थितिर्याञ्सीत्‌ । _ 


सा सर्वापि सुरचिता रामायणगुम्फिता जयति॥ 
00९२० ५) 

भूभागानामथवा मनोरम॑ सुन्दर. चित्रम्‌। 

वेपुल्येतणभः विकासितमास्ते रामायणे तस्मिन्‌ ॥ 
[ ३९ ] 

दिव्यचरित्रावलिभिर्मण्डितमेतद्विचित्रताभरितस । 

वाल्मीकीयं काव्यं कस्य न चेतइ्चमत्कुरुते ॥ 


(00500 
यंत्र च रसनिष्यन्द: परमां काष्ठां समुन्नीतः । 
हे । शृ र्थाल 
हा सवः्प्येते या दत जाता: ॥ 
४१ 


सर्वविध॑ गरिमाणं संधारयदादिम॑ काव्यस्‌ । 
श्रीवाल्मी किसुयशसां निधानभूतं॑ विरजितं दिव्यम्‌ ॥ 


५८३--४१८०-६२४ 


>*अप- अप पएफससीजसवदाराम०००क 








[ ७६ 
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20000 


“हू श्रीमांस्तुलसीदासः पूर्ण साक्षात्‌ पर ब्रह्म । 


हिट 
हि 


यस्य विवतें: सो5्यं मानसरूपेण बाभाति ॥ 
सी शन्यी॥ 

नाना निगम - पुराणगिरिभि - भास्वन्ति रत्नानि । 
खचितानि तेन नेजे मानस - भवने5तिशुभ्राणि ॥ 


00050 58% 
यस्मिन्काले विषमे माववता दीघेमुच्छवसन्त्यासीत । 
तस्मिस्तुलसी मेघस्तां काले. रक्षयामास ॥ 
2] 


अद्यत्वेषषि वयं यज्निगमे चर्चा समुज्ज्वलां कु्मे: | 

तदिदं॑ तस्य सुमनसः सद्यत्नस्येवः साम्राज्यस ॥ 
(0) | 

रामस्य नाम विमल॑ विम॒लूचरित्र च वैभवेवलितम्‌ । 

परमस्य तस्य पुंसः सर्वर्गीतं तु मुक्तकंठेन ॥। 
आओ 

श्रीमांस्तुलसी दासस्तां स्तान्‍्सर्वास्तु सम्यगालोच्य ॥ 

स्वीये राम-चरित्रे भाषाललिते सुगुम्फयामास | 
[009 ५0] 

तेनासी मा तृप्तिजनताया भारतीयाया: । 

आबालवृद्धवनितासंघानां जायते5नुदिनम्‌ ॥। 





गोस्वामि-त॒लासेदाससग: 


“चछऋजछ रू. ६) 





6-गोस्वामि-तुलुसिदाससर्ग: ] 


6०) 


[ ७५ 


[0०००४] 


वेदेस्तथा पुराण नटकमुस्येन काव्यैरच । 


जनतासु पद रूब्ध॑ तथा यथा मानसेनात्र ।। 2 


00] 


आसाद्य कविधुरीणं गीर्वाणी हन्त शोभते नितराम । 
भाषान्तरे हि. सत्यपि संस्कृतमेवाध्ति सवंत्र ।। 


(00% 
ये त्वारोपणकुशलास्तुल्सी पुजासमारंभात्‌ । 
वेदादिद्रमंपूजाव्यतिक्रम॑ कल्पयन्ति तदसम्यक्‌ ॥॥ 
[04% | 
एप तु नूनं दोषस्तेषामेवाध्ति धीराणाम्‌ । 
पत्ते तेषामर्चामयत्वे न्त प्रकल्पन्ते ।॥ 
| १२८] 
यद्येष नाभविष्यत्तुकसी वैषम्य-कवलिते काले । 
वेदपुराणादीनां न्ञामाप्यवशिष्टमत्र नाभविष्यद्वा ॥। 
0 
गणनाधिकजनताया वेदाद्यैर्नामप्नि:  परामश॑म । 
विमल मानसमेवाद्यत्वे सर्वेत्र कारयति ॥ 


| १४ |] 


। तुलप्तीकौस्तुभभणिना प्रसारितेनातिशुश्रेण < । 


जीवनतेज:पुज्जेनेवालोकितमिदं सर्वंम्॒ ॥ 

[0 + पक] श्री 22 
नवनीतसमस्तुलूसी नवभावान्पोषयामास । /" कप द 
तेन बलाधानेनेबामृतमिव॑ लेपितं लोके ॥ द 

(१ ६४.५॥ २ 
जंगमतरुरेष. महानानन्दे कानने चरति। » 
तुष्टावेति च निगदन्‌ श्रीमात्‌ मधुसूदनस्वासी ।॥- 


[ चर्चामहाका व्यमस 


[कै १8 
निखिलेन्द्रियवशकरणे गोस्वामित्वं तु चरितार्थव्‌॥ ् 
तस्येवः विमलशिक्षां मानसमाधाति मानसेषु सताम्‌ ॥ न 
॥ था जय ७ल्याा0.0.«-+ 
(०4 0) 
आद्याक्षेण नाम्नस्तुरीयरूपस्थ परमतत्त्वस्थ। (;- ५ 
रामस्य रूपमखिल विदन्‍तसो धारयामास ॥। 
0] 
मध्याक्षेण. लक्ष्मणहपं॑ त॑ जीवनामानम्‌ | (:-' 
चरमाक्षरेण सीतां मायां विज्ञेषु बोधयति ॥ 


न्ध 


[॥ २० | 02 
एवं तुलसीदाब्दे._ ब्रह्ा चजीव॑ च मायांच। 4 (४ 
क्रोडीकुवेन्स्वीयं दासत्व॑ तेषु बोधयति ॥। 
0 ॥ 
नित्यनिरंजनशान्तं निरुपाख्यं यत्‌॒ परं ज्योतिः। 
चकिता: सदा समाहुः श्रुतयों यन्नेति नेतीति ॥ 
[ २२ ] 
लोके करुणापरवश-रूपं_तत्त्ववततार यदा। 
तद्वर्णने कृतमतिः श्रुतिरपि रामायणं जातम्‌ ॥। 
[ २३ | 
अथ लोकमानसे तज्ज्योति: पुनरप्यवातरत्‌ साक्षात्‌ । 
रामायणमेव तदा तुलसीदासस्य मानस प्रब॒भो |। 
[ २४ | 
एवं वर्णनलोभात्‌ तस्येव निरञ्जनस्य जान्तस्य । 
श्वुतिरनुगच्छति नित्यं सैषा यात्रास्ति रमणीया ॥। 
(0200 
झिल्ली रववत्केचनू कवयः कथयन्ति यत्किख्ित्‌ । 
रामचरित्रे विमले. शंखरवस्तुलसिदासस्य ॥। 


८-गो स्वामि-तुलसिदाससग्: |] 


॥02०॥ 
श्रीमद्ह॒नुमदभक्त-स्तुलसीदास: स्वमानसे विमले। 
तस्यातुरूबलराशे-विमरूच रित्र निरूपयांचक्रे ॥। 

[२७ | 
आदिकविर्वाल्मीकिः . पन्‍न्थानं दर्शंयामास । 
भक्तिप्रपु्रितोष्य॑ तुलसी त॑ पूजयां चक्रे ॥। 

॥ ६२८ || 


विमला हनुमदगाथा रामकथामालिकासू मध्यमणि:। 

सर्वासां सिद्धीनां साम्राज्य तत्र बाभाति॥ 
(0२%) 

सुन्दरकाण्डे रम्ये तस्येव बुद्धिमद्वरिष्ठस्य । 

लोकोत्तरं सुकार्य वणितमादाय रामकथाम् ।। 


8९९ ॥ 
हनुमद्बाहुक का व्ये चमत्क्ते भावपरिपूर्ण । 
मारुतितनयस्तवनं शोभनपतयेः: प्रकल्पयांचक्रे ।। 
२ ज| 


स्वयमप्र॒ मारुतिमूर्ति वाराणस्यां प्रतिष्ठाप्य । 

संकटमो वननाम्ना स्तोत्र तत्रापि गुम्फयामास ॥। 
(0३२, ॥] 

अद्य तदेतन्मन्दिर-मद्भुतश्रद्धास्यदं _ समाजस्य । 

स्तोत्र च तद्वदिनिमित-मह॒निशं जप्यते लोक: ॥॥ 
[ र३४ | 

केचन  सम्बन्धा , भारतवर्षस्य सब्वेस्वाः । 

तेषां मूल तत्त्व तुलसी व्याख्यातवानतुलूम्‌ ।। 
२४ ॥] 

सम्बन्धबन्धनं तद मानुषजनुषो5स्ति भूषणं मधुरम्‌ । 

तेन बिना पशुताया मानवतायाइच को भेदः ॥॥ 


न 2 


[ ७७ 


बा... 
3 ड्रि०_ 


| चर्चामहाका व्य॑म्‌ 


0 ?५॥] 
सम्बन्धानां व्यूह: परिवारः कथ्यते लछोके:। 
अञत्र हि. गौरवमतुलं देशस्पास्येव संसारे।। 
(0 0] 
सम्बन्धसूत्रमेतद यावद्‌. यावद्‌._ दृढ॑ भ्वति। 
तावच्चरमां काष्ठा-मध्यारूढं॑ विडोक्यते राष्ट्र ॥। 
[ ३७ | 
वेदेशिकेस्तु योगे जाते कालुष्यमत्र यद्‌ दृष्टम । 
नूनं. तस्येव फल दीर्घा परतन्त्रताउस्माकम्‌ |। 
[ २८ | 
सम्बन्धसूत्रकिल्बिष-मेत॑ तुलसी  विलोकितवाबन्‌ । 
देशस्य दुदंशाया मूल तत्रेव निश्चिकाय सुधीः॥ 
000 
गाहेस्थ्ये . परिपूर्ण. जीवनमासीत्तु लकक्षिदासस्य । 
भारतसंस्कृतिचित्रे.. तस्येवोज्ज्वलतमा. रेखा ॥। 


[5० ै॥| 
श्रीमातू स॒सूर्यकान्त-स्त्रिपाठिवर्यों निरालाख्य:। 
तुल प्ीस्नेहचरित्र गाहस्थ्ये रूपयामास ॥। 
[ ४१ ] 


एतत्काव्यविकोकनवेलायां. ज्ञायते चछुध्ीवर्य्ये: । 

मानस्रकाव्यरचयितु:  कुत्रासीखरेरणा. रम्या ॥। 
[१४६ :| 

कविकुछगुरु: स आसी-ब्रिपुणतमः काछिदासोउ्त्र । 

विद्योत्ततेव. निखिल. कारणमासीत्तदीयरचनापु ।। 


(00 5॥ 


5२० 


हर्ट 


तर 


रत्नावली तथ॑वात्रापि निग्रढं॑ विराजते हृदये । दी 


परिवर्तितं यदनया मानसमेतस्थ मानसे रघख्ये | 


ु <-गोस्वामि-तुलसिदाससग 90 


005 500 
निर्मेलराम-चरित्रे सीताचरितं विमलत्तरम । 
निखिले रामचरित्रे तस्था एवास्ति सामत्राज्यम ॥। 
00 ॥ 
सम्बन्धानां बन्ध-स्तवा यथा वरतितो विमरू:। 
सो&नुगतोञ्यावध्यनवच्छिन्न: प्रवाहेण ।। 
| ४६ | 


जन्मान्तरेषु. गच्छति संबन्धः संस्कृत: सोध्यम । 

तत्तत््व॑ विज्ञातुं मानसमालोक्यतां सवंस्‌ ॥। 
| ४७ | 

त्रेलोक्यादपि छलब्धूं. समुन्नति प्राज्नधुर्याणाम्‌ । 

नंमत्रत्वं राममये निखिले जड़चेतने समुल्लसति ॥॥ 


[ ४८ | 
ये ये प्रणतिप्रवणा विश्वजगन्मोहिनीषु रचनासु । 
ते मेरुमन्‍न्दरमुखे-रप्युच्चतरा विलोक्यन्ते । 
[ ४९ ] 


नम्रतमो5्यं तुछसीदासः कस्यास्ति न॑ प्रणम्यतम: ।-ट्भा 
यद्राममयं निखिल विश्व ध्यात्वा सदा नमति।॥। 


(0005 
मानसमेतन्निखिल निर्मेलचारित्रचित्रणागारस । 
वारं वारं॑ येषां श्रवण मनन समुल्लसति ॥। 
0200५ | 
श्री राघवेन्द्रचरिंत त्रेलोकक्‍्यां शाघनीयतमम््‌ । 
मानससरस्वतीयं तेनेवालोकि वन्यतमा ।। 
(70 ५0 ॥| 


वाल्मी किगिरे: शिखरात्‌ रामचरित्रस्थ या धारा। 
सुविशाले जनमानसमहाह्ृदे वेशिता नित्यों ॥। 


[ ७३ 


ढग्त | | चर्चा महाकाव्यम्‌ 


[(॥ 0३५३ ५॥ ( 
मानसगंगा विमला प्रवाहिता येन वीरेण। ! कि 
सो5्यं - भगी रथोथ्भृत्तुतसीदासः: कवीन्द्रमणि: ॥ 
हे (4 9६ ॥| 
तद्रक्तकणकणेषु प्राधावद्रा मनामाउसो । 
निखिलो निरञ्जन: सन्‌ यः सर्वेत्रेव संततं भाति ॥। 

॥ 0 | 


योउ्पो भुवनवनानां कर्ता धर्ता तथा च संहर्ता। ४9 (2 
प्रुषरूपेणाद्यः पुरुष: सोथ्वातरत्‌ साक्षात्‌ ॥। 
[ ५६ |] 
धनन्‍्या मानवतेयं धन्य: कालो धघरित्री च। 
यस्मिन्नासीदत्र॒ हि. नयनालोक्यं पर तत्त्वम्‌ ॥। 
७५४३१! द 
घन्य: स वाडम्मयो5्यं तदीयचारित्रवर्णनानिपुणः । 
सैवापुर्वा घटना दिव्यतमा यत्र चोल्लसति॥ 


(04९20 &| 
बेदानां यत्तत्त्वं॑ रामाख्यं तत्‌ परं ज्योति: ॥ 
तद्वण ना निपुणता वेदानां बेदनीयाउस्ते ।। 
00 ५| 


पौरसाणिकमपि निखिल वाइःमयमाभाति निर्मल नित्यम्‌ । 
रामाख्यस्येवीशस्यातितमां तत्र साम्राज्यम ॥। 
(0९23५ । 


्््हः | वेदपुराणमहागिरिशिव रह्यस न्निधानेऊत्र । 
शा 


है वाल्मीकीया वाणी कोकिलकण्ठी समुल्लसति ॥ 
(0 %॥£] 
रामचरित्रोन्मेषस्याविर्भूता निकाममधुलहरी । 


यस्यास्वादननिरता निरन्तरायं न पश्यन्ति ॥ 








&गोस्वामि-तुलसिदा ससर्ग: ] | «१० 


[.. ९२४ |] 
कविकुलगुरुरथचासीद्रामचरित्रस्थ गायको विमरू:। ७०: भर 
रघुवंशनाम काव्यं तस्येवास्ते  सुविख्यातम ॥॥ 

॥00 07 
रामगिरेराश्रमतो. जानकया चादिपूजितयां। 
मेघाख्यं तत्काव्यं लोके ख्याति" परामापत्‌ ॥ 


[ ६४ | 
भवभूतेरथ वाणी संसारे वन्दनीयतमा । 
रामस्य रूपमश्नुतपर्व.॑ यत्रास्ति दशनीयं तत्‌ ॥॥ 
_ ६४७४५| 
उत्तररामचरित्रे लोकोत्तरनायकाउलोके | 
स्वीयां.. वाणीं कविरयमत्यन्त॑ ' पूजयामास ॥॥ 
[ ६६ | 
एतद्वण॑नस रणे रा लो के राघवेन्द्रर्पाणि । 
कस्मिन्कस्मिस्चेतसि युतिमत्वं न प्रकुवेन्ति ॥ 
| ६७४५] 
अपिग्रावेत्यादि तु वाक्यकदम्बः . प्रशस्यतमः ॥ ८ पर 
सहृदयचेतसि नियतं खचित इवाभाति भावन्राभातः ॥॥ | 
[ ६८ ] 


रामचरित्रे स्वीयां मतिमाख्यातुं  कवीन्द्राणाम्‌ । 

अहमहमिका समासील्‍ल्लोके तेनैव वन्यतोल्लासः ॥॥ 
[ ९९ | 

यदि क्षुण्णं पू्वरित्यादिकमाहरन्‌ . मुरारिकधिः 

सस्‍्वीये. नाटकरत्ने रामचरित्र प्रकाशयति॥॥ 


[ ७० ] 


हनुमन्नाटकरचना हनुमत्कविना कृता विमलहृदा । 


शब्दानां सा धारा वारं वारं.  प्रणम्यास्ति ॥॥ 


4२. ] 


| चर्चामहाकाव्यस्‌ 


0४90 ॥| 
एतादुशलोकोत्त रशतशतकाव्येषु रामचरितस्य । 
या धारा सच्रिता तस्यां तुलसी निमज्जनं चक्र ॥। 


[ ७२ ] 
नानापुराणनिवहे निगमागमकाननेष्वपारेषु । 
वाल्मीकिवावप्रवाहे सर्वास्वन्यासु रचनासु ॥ 
| ७३ | 


तुलसीदास: सम्यक कृतवान्‌ बोधं॑ विमलतरम्‌ । 
रामचरितमानसमिदमतिशयितं सम्प्रकल्पयामास ।। 

[/ ७४४ | । 

न्‍ १ 

एबा सरला रीतिः पटीयसी चापि वर्णना शली । «6 
रामचरित्रे गीता तुलसीदासेन साधुवरयंण ॥ 

9०५ || ह 

इदमायसमभ्यताया गौरवतत्त्वानि दर्शयति। हा (४५१ 
अन्धं जगदिदमखिल ज्योतिस्तत्त्वेव भासयति॥। 


[ ७६ ] 
हानोपादाना दिप्रदवा ने यन्निदर्शन॑ पुंसामु । ..( 
रावणरामचरित्र सर्वेत्रवास्ति चचितं नूनम्‌ ॥। 

| ७७ ] 


आस्तिक्यं जनतायामतिशयितं यत्प्रबोधयति । 

काव्यं तदेव काव्यमितराणि! पुस्तकान्येव ॥ 
| ७८ | 

आस्तिक्यबोधनं तन्निष्प्राणं तावदनुभवेन विना। 

चचत्स्फुलिगशून्ये काष्ठोौघानां निवेश इवब॥ 


(0005५ | 
अनुभवितुं प्रभुसेवामृतमसम॑ परय्यंटत सोध्यम । 
आयः छृत्स्ते देशे पदुभ्यां नैकत्र नैकधा पूर्ण:॥ 


कि 


<-गोस्वामि-तुलसिदाससग्ग: | 


6 5] 
या व्याकुलता दृष्टा तुलसीवयेस्य मानसे प्रभु द्रष्ट्स्‌ । 
से व समस्ते विश्वे विभुरूप॑ दर्शयामास ॥ 
॥ ८0५ 
सेव च कारणभूता निखिलस्य तत्स्थितस्य ज्ञानस्य । 
ज्ञाने सा निर्मेलता कुत्राध्प्यन्यत्र नो  दृष्टा॥। 


[4२५० 
दाशनिकसरणिरूढ़ा उपतिषदुद्यानवल्लीषु । 
गहनतरा: सुविचाराः सारल्येनात्र लक्ष्यन्ते ॥। 

(0200 ॥ 


सो5्यं कथाप्रवाहः संवादानां निकामभव्यत्वम्र । 
तुलसीकाव्ये विमले नालत्यत्रान्यत्र संदुृष्टम्‌॥ 


[ ८४ | 
वेदोदितसरणीनां गुम्फनमत्यन्तसरलतया । 
भागीरथीप्रवाहं॑ न्यक्कुर्ते यत्र तत्नापि॥ 
॥ 2 
एतत्त्वनुभवशुन्ये विज्ञाने. नेव संभवति। 
चतन्यामरसत्ता प्रत्यक्ष येन जायेत॥ 
(0000 


अद्यवे. बत लोके हिन्दुत्वं वंदिकत्वं॑ वा। 

दाशनिकत्व॑ सर्व तुलसीदासादवाप्यन्ते ,। 
[ ८७ | 

ये तु प्रचण्डमहिमा- मण्डितदिव्यप्रभावाइच । 

विद्वांसों लोकेउस्मि--न्रह॒निशं ते तिमग्नाःस्युः ॥ 
| ८८ । 

ये' चाप्यविहितभावा अभावधारावृता5खिलस्वान्ता: । 

आश्रयत्रसनविहीना-स्ते तुलसीवाधचि मोदन्ते ॥ 





<४ ] 


[ चर्चामहाकाव्यरू , 


[0 ८९%) | 
नाना कथानकाये: स्वरमाधुयेंरुदारेश्च । 
भाषाभावधु राभिव्यासा: कथयन्ति मानस रुचिरम्‌ ॥ 
हि | 


भूषणनामा व्याप्तोीा यशसो वपुल्यमत्राप । 

मानसकथा प्रवाह: प्रवाहितस्तेन विज्ञेन ॥ 
07] 

विन्दुर्नाम्ता सिन्धु-गगाम्भीयें वावप्रवाहे. च। 

व्यासासने स्थित: सन्‌ यशसा सर्वत्र दीप्यते विमलः ॥॥ 
00003] 

मानसराजमरालो. विजयानन्दस्त्रिपाठिवर्योंब्भूत्‌ ॥ 

तेन हि वाराणस्यां गाथा रामस्य सस्वरं गीता ॥ 
0 8 30000 

व्यासाः: सहस्रशोषन्ये जाता जायन्त एवाद्य । 

लोके ख्याति विमलां लब्ध्वा कमलादुगञ्वले लग्नाः ॥ 
60 050. 


लोकस्य सर्वेबाधाप्रशमनसामथ्येपरिप्‌्णम । ४: ४ 


तुलसीवाक्यकदम्ब॑ भेषजमसमं समुल्लसति ॥॥ 
0700९ ५॥ 

भारतस्वन्त्रताया अनन्तरं कविरयं महान्‌ भूय: | 

विपुल यशो वितानं विस्तारयति प्रकामरमणीयम्‌ ।॥ 
(200 4 | 

लोकोत्तरकविगणना यदा यदा जायते रुचिरा। 

तुलसीदास: प्रथमस्तदा तदा नूनमाद्रियते ॥| 


(0 9.. ] 
भारतराष्ट्स्य शिरस्तथोत्चत॑  जायतेष्नेन । 
निखिल तदिंद॑ विश्व॑ ऋणीभवेदेव सन्देश: ।। 


्--ज्आती 


' <-गोस्वामि-तुल सिदा पसगगे: ] 


(00240 
यावद्यावत्काल: संसरतेड्ग्रे विकासमाप्त: सन्‌ । 
तुलसीदासो नित्य तत्रस्थो मार्गदशेनं कुरुते ॥। 
किक 322७ 
तस्मात्तुलसीदासं सर्वे मनसा स्मरन्ति विद्वांस:। 
श्रद्धांजलि समेता नित्यं वाचा प्रकल्पन्ते ॥ 
[ १०० ] 
वन्दामहे.. कंविवरं मनसा नतिकोटठिशिः सततम््‌ । 
तदहशिते च मार्ग संचारं वा चिकीर्षामः। 


| ०] 
इति तावत्‌ श्री गिरधरशर्मचतुवेदतनुजन्सा । 
शिवदत्तचतुवंदस्तु लसीशतक निवेदयति ॥॥ 


६२४+-१०१८८७७२५ 


का आए ०-० आम 


[ ८५ 











भारतेन्दु सगः _ 
2 


भारतभूषणभूतोी. भूमाभाव॑ गतः को5षि। ६2, 
दिव्यहरिइ्चन्द्रोस्सी जयतितरां भारतेन्दुरिह ॥॥ 

धर 
मान्यानामपि मान्यो नित्यं प्रणयी वदान्यानास्‌ | थुकी 
यशसा धवलितविश्वों सारस्वत कोश इव दीप्तः ॥॥ 


2070७ 
अयमस्ति शेमुषीभिभेरित: साहित्य - निर्माता । 
भामाशाहप्रतिमो वित्तेशानां न॑वोन्मेष: ।॥ 
॥0%४/४४| 
सर्वेस्मिन्संसारे सुविस्तृताउस्ते यदीयसत्कीति: ॥ 
त॑ सर्वेगुणवेन्यं भारतचन्द्रं नमस्कुमे: ॥ 


प्‌ 
वाराणसी यदीये निवासकाले सुविख्याता | 
पुरा हरिश्चन्द्रकर्थां पुनरपि संस्मरति सत्यतां-याताम्‌ ॥ 


3058 

हिन्दीभाषा नून॑ यस्योत्साहैनंवोन्मेषै: । 

साहित्यमानदण्ड॑ नूतनमद्यापि धारयति ॥ 
2०8 

काशीयं दृष्टवती सततमुदारेमंनोभाव: । 

तस्य हरिश्चन्द्रस्य प्रवरतमां कार्यंपरिपाटीम ॥॥ ञ 
] 


नित्यनवेरुत्साहै: संवलितो5भूद॒.. हरिब्चन्द्र: । 
सारस्वतसेवायां सन्नद्धो जागरूकरच ॥॥ 


30. २-0 > कम कक लीक लक सकी कम पक 


९-भारतेन्दुसगं: ] [ &७ 


0)/ $ 


९ 
एतादुश: 6 धन्यता याता। 0" 
नूतनमेक॑युगमिव पुरस्कृत भारतेन्दुना किमपि॥ 
0 ॥| 
यस्यावदातचितं युगे युगे नूतन भाति। 
त॑ सारस्वतवेभवभरितं नित्य नमस्कुमे: ॥ 
॥5 व! 
नूतनमेक॑ युगमिव प्रादुर्भत॑ तदीयरचनाभिः: | 


मानेनोतन्नकायो सेवाकार्य विगतमाय:ः । 

स्वस्वीकृतहिन्दीसेवा संसा रसच्छाय: ॥॥ 
(0 ४ ॥ 300 

हिन्दी सेवागौ रवमतुलं यो धारयामास ४ 

तं सारस्वतसुषमामण्डितहपं॑ जगनन्‍नमते ।॥ 
(गो ॥ 

यस्य प्रकृष्टभाषा सर्व रोमाख्वितं कुरुते | 

सहदयह॒दयस्पन्द नमसमं रेखाडितं कुरुते ॥ 

हा हुदय, (0१॥वी है च्ए 

लेखनशली काचित्‌ समद्भुताद्भीकृता तेन ९ 

व्यंग्येस्तथा विनोदेवेशीकृतः स्वेलोकोजञ्यम्‌ ।। 
(320) 

काल: कश्चन ताद्श आसीद्‌ देशस्थ विपरीत: १ 

सा देशभक्तिधाराउत्यन्तं कठिना च॒ कण्टके:ः पूर्णा ॥ 
[0 209 ॥॥ 

राष्ट्स्याहों भाग्यात्‌ु हृदये साम्राज्यमातत्वन्‌ । 

विपरीतेउप्पयथ. काले सोथ्यं वीरः समुत्पन्न: ।॥ 


। ि (६) 
साहित्यगगनमध्ये सत्य चन्द्रो. हरिश्रन्द्र: ॥॥ 
00 00॥॥ 


| 





“८ 


जी) 


28४ 


8... 


[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 





०0०00 
तस्मिन्क्ररे.. काले आंग्लानां स्वंभावेन । 
जड़ताप्रपुरितेष्प्प्य जागृत आसीत्‌ हरिद्चन्द्र: ॥ 
(05 क है| 
देन्य॑ न वा पलायनमभीष्टमासीद वरेण्यस्य । 
वेभवपूर्णा चासीत्‌ काचित्‌ तस्येव परिपाटी ॥ 
(0४३१ ॥| 
संपू्णमपि समाज पूर्णसमुत्साहयोगेन । 
गौरवपूर्ण स्‍थान दापितवात्‌ श्रीहरिश्वन्द्र: ॥। 
(६ 00२१४५/०| 


सर्वेषामाराध्या मंगलमूला च मातृभाषेयम्‌ । 
नित्यं नव नव भावरापूर्णा वा कथं न स्यात्‌ ॥। 
/030 ७0 
निजभाषोजन्नतिरेवोन्नतिमूलं स्वेदेशस्य । 
भाषाजननी मध्ये विभेदलेशो5पि छोपितस्तेन ॥ 
॥ 0२% 
सत्यशिवसुन्दराणां संगमभूतानि काव्यानि । 
सहदयह॒दयविहारीण्यारचितानीति को न जानीते ॥ द 
[ २४ | क्‍ । 
नव-रसमयभणितीनां नाना सत्प्रेरणाप्रसूतानास्‌ । हे 
सागर इवा5प्रमेयः सत्यमयं भारतेन्दुरेवाइसीत्‌ ॥ 
| 0200 ॥ 
यनेकदाचिद दुृष्टस्तैरनुभतः सदा निकेटे। 
असम॑ मित्रमिवास्ते भारतवर्ष हरिश्चन्द्र: ॥ 
20000 
निजभाषासेवार्थ ' समाजरक्षाविधानाथंम्‌ । 
अतिभाप्रभाप्रकृष्ट॑े रचित॑ सन्मित्रमण्डल. तेन ॥ 








.३-भारतेन्दुसग: ] 


| २७ | 
स्वीयं विपुल ताद्शमरवर्य राष्ट्रसेवार्थम्‌ । 
हिन्दीसेवाकार्ये.. निखिल नूनं समपितं तेन ॥ 
0208] 
गरल निपीय नूनं सुधावितरणं समाजमध्ये यत्‌ । 
श्रीविश्ववाथचरितं तन्‍नूनं भारतेन्दुनाइईघधिकृतस्‌ ॥ 
॥000 | 
राष्ट्स्वतन्त्रताया: कृते यदान्दोलनं॑ जातघ्॒ ॥ 
तन्पूले ये पुरुषास्तेष्वसमोष्यं हरिदचन्द्र: ॥ 
रच 
देशस्य॒राष्ट्रभाषां गुणणणनमितां सम्ृद्धिसंपूर्णास्‌ । 
नित्यनवीनोत्साहैरारचितां. यः प्रपृजयामास ॥ 
0000 
देशस्य मद्भलानां संस्कर्ता जागरूकोध्यम्‌ । 
संस्कारैरापूर्ण: प्रियो वदान्यो हरिद्चन्द्र: ॥ 


[03६३ ॥| 
आंग्लानां गुणभागान्‌ स्वीकृतवान्‌ यः समुन्नतये । 
भाषापत्रप्रकटनकार्य तूर्ण समारब्धम्‌ ॥ 
(32 


वाराणसीप्रकाशाद_ दिव्यहरिक्चन्द्रचन्तिकामेकाय 

सत्पत्रिकां सुताप्षित स्‍्वीयां संवर्धेयामास ॥। 
[ ३४ ] 

पुनरपि भव्यं पत्र स्वीयहरिश्चन्द्रमेगजी नाख्यम्‌ । 

संम्यक प्रकाश्य नन॑ नव्यां धारां प्रवाहितवान ॥ 
॥%8५॥| 

एंतादुशलोकोत्तरगुणप्रकषेषु [ संलग्न: । 

स्वल्पेष्प्यायुषि सम्यग लोकोत्तरतां प्रसाध्ितवानु ॥। 


[ ४६९ 





5९० |] 


[ चर्चामहाकाव्यम्र्‌ 
| रे६ | 
सामाजिकसत्कायेष्वसमोष्य॑ जागरूक: सन्‌ । 
लेखनभाषणकारयेंरुत्साहं वर्धया मास ।। 
॥0२७७/॥| 
बलियानगरे भाषणमनेन यद्दत्त मद्यापि । 
तत्प्रेरणां प्रकुरुते पठितं पढितं पुनः - पुनः पठितम्‌ ॥॥ 
॥07२८४ | 


सर्वस्मिन्नपि देशे विद्वांसो लेखका नूनम्‌। 
ग्रन्थ महा प्रबन्धर्गायन्त्येतस्यप. ग्रुणणणान्‌._ भक्त्या ॥। 


[ ३९ ] 
एतस्येव. निकाम॑ हयं तन्नाटयसाहित्यम । 
अभिनेत॒णामभिनयकायंष्वाधा रतां यातम्‌ ।! 


| ४० | 
मुद्राराक्षनाटकविरचनवेलासमुल्लसितः । 
दिव्य विशाखदत्तं नूनमसौ. धारयामास ॥। 
[ ४१ ] 
शतशो . मड्चितमेतन्नाट्यं. देशस्य मज्चेषु । 
चाणक्यस्य सफलता राष्ट्राधारां प्रकाशयति ॥ 


(0७% | 
यंग्ग्यरापूर्ण . तनन्‍नाटकमन्धेरनगरीति । 
दुष्ट यदेव नु तदा विनोदलहरीं प्रसारयति॥ 
७५३७ | 


अन्यन्नाटकमेक॑ भारतदेशस्यथ दुर्देशाख्यं यत्‌ । 

तद दृष्ट्वा च पठित्वाउन्दोलितमेवास्ति सहदयं हृदयम ।॥ 
| ४४ | 

एवं विधचेतन्य रापूर्ण नाट्यसाहित्यम । 

श्री भारतेन्दुहृदयं संसारे संप्रकाशयामास ॥ 








९-भारतेन्दुसग: ] 


॥ 00 | 


छन्दोमयसंसारे विचरन्‌' काव्यानि दिव्यानि । 
संरवयन्‌ संसारं रसपरिपएूर्ण सुसाधितवान्‌ ॥ 


४8 ।॥ 
प्राचीन॑ साहित्य बिचारयत्‌ू नव्यभावेषु । 
जनजनह॒दयस्पन्दनशे ली मसमां प्रसाधितवान्‌ ॥ 


[ ४७ ] 






भक्तो, नवमाधुय हाय विनय नवमाधुर्य 

चतनतासौभाग्यं सव॑  श्रीभारतेन्दुलेखनी धत्ते ॥ 
90220 

देशस्य विकासार्थ स्व॒तन्त्रतांब्वाप्तये. नित्यम्‌ । 

नव नव भावेन्मेषं प्रकटीकुरुतेउस्य लेखनी दिव्या ॥। 


| ४९७२ 
नानानिबन्धमाला सत्य सत्प्रे रणापुञ्जा । 
विज्ञानोन्मेषाणां प्रभाप्रभावेण सन्दीप्ता ॥ 
[| ७० | 


यात्रा विवरणवर्णनमेतेनेव प्रकाममादिष्टम्‌ । 

साहित्य-सबलधा राम ग्रे नव्यां प्रवाहयामास ॥। 
40% | 

श्रीभा रतेन्दुरसमः सेनानी सत्यसन्धोञ्सो । 

सर्वेविदां वरेण्ये:ः सम्पुज्यो माननीयइच ॥ 


[ हा 


७२५-५१८-७७६ 





श्री म०म० गिरिधरशम 


चतुर्वेद्सग: 
(30% + 


जयपुरनगरी धनन्‍्या नाना. नववेभवजुष्टा । 
०४% ८८. पार 
“४२४६ श्रीमधुसूदनशिष्यो यात्राउसीदू गिरिधरः शर्मा ॥ 


0२०५ 
सर्वेदिगन्तेष्वास्ते यशोवितानं निकाममदसीयस । 
कमनीयनवकलेव रधर्ताइसौ गिरधर: शर्मा ॥ 
(५ 0२३७ &| 


अध्ययने संलूग्नो विस्तारे चाहइ्थ संक्षेपे । 
शली काले काले . सर्वा यस्मे प्रसन्नाउभूत्‌ ॥। 


मा 
जझागी रथ्यास्ती रे दिव्यहरद्वारनगरे5थो । 
ऋषिकुलनाम्नीं संस्थां स्वीयाउध्यक्ष्ये सनाथितवान्‌ ॥। 
। [ ५्‌ | 


ज़्त्रेवः हरिद्विं गुरुकुलसंस्था समारम्भे। 

शास्त्रार्थघपू_ समनन्‍्तादेकपदे. ख्यातनामाउभूतु ॥ 
न्‍ (00 2600 

'सोध्यं' 'सोड्यं” वादो यंत्र गतस्तत्न चलतिस्म। 

देशे मान्यतमानां मान्यतमोज्यं सुसञ्जात: ॥ 
[3] 

देशेउस्मिन्‌ विविधानां संस्क्रतसंस्क्रृतिक्रियाकलापानाम्‌ । 

संचालयिता नितरां विख्यात: सर्वजनतासु ॥ 











१०-म०मण०श्रीगिरिधरदामं चतुर्वेदसग: ] [.९३ 


[.(:८8# | 
सवंविधं संमानं सर्वेस्मिन भारते देशे । 
विख्याति च समग्रां सम्प्राप्तो गिरिधरः शर्मा॥ 
॥ ९७ || 
सर्वोच्चशिख रसंस्थो ज्ञानाद्रीणां विधारक: सोयम्‌ । 
सर्वोच्चतापप्तानां.. वच्योध्भृदगिरिधर: शर्मा ॥ 
[98९ | 
नित्यतपस्थानिरतोि गाहेस्थ्ये जीवने लहरूग्तः । 
जगतीतल सुवासितमथ कृतवात्त्‌ गिरिघर: शर्मा ॥। 


[| ११ | 
वाणी यस्य मुखाब्जातू विगलितपीयूषधारेव । 
| 
प्रवहति शास्‍्त्राम्भोनिधिमन्थनसंश्ूतसा रेव ॥। 
॥ १2४ 


यस्य विमलसन्मतिमंनुजेराराध्यतां गमिता । 

अवताराणां शोभां विपुलां विस्तारयामास ॥॥ 
[/१३७॥ 

गम्भीयें पाण्डित्ये व्याख्यान लेखते निखिले। 

चरमां कराष्ठामद्धीकृतवान्‌ यो गिरिधरः शर्मा॥ 


0 १50 
पत्राणां सम्पादनसंस्थासंस्थापनादिसत्काय: ४ 
सामाजिकसंसेवां सम्यग्‌ यः साधयामास ।॥ 
५7।0 ५ | 


लाहोराख्ये नगरे पड्चापस्य प्रधनतामाप्ते । 
दिव्यां सुषमां विकिरत्‌ समा दशं यापयामास ।॥ 


[ १६ | 
वैदिकमर्मोद्याटनवैदिकविज्ञानसत्प्रचा रेषु 7४0 
नो तस्यास्‍्ते तुलना संसारेषु प्रदीप्तेषु ।॥ 








. [ चर्चामहाकाग्यस 


पु ९४ 
[| १७ | 
संर्वासां संस्थानामाद्धानेषु छता5ग्रहः सततम््‌ । 
दिव्य: स्वेव्याख्याननेत्रोन्मीलनमथ. _* कतवान्‌ ।। 


[0000 
जनताया: संमर्दस्तादश आसीत्तु भाषणे यस्य । 
नेतारोषपि च चकिता आसन्‌ यत्स्वागतेषु विपुडेषु ॥ 
| १६४ ] 
यस्यां वा संस्थायां जयपुरनगरेउ्थ संस्क्ृते पीठे। 
सम्यगधीतं तत्राउध्यक्षपददं स्वीचकार परिंपूर्णम्‌ ॥ 
॥$२०४।| 
विज्तिवर्षाणामाप्यवधि: स्वल्पो नु सज्जातः। 
विद्यालयोषपि सोड्यं संसारे विश्वुतोी जातः॥ 
[ “२१९ ॥ 
एकस्तथा च सो5्यं विश्वकविद्यालयो5स्ति निजरूपे । 
परिपूर्णतमां ख्याति सर्वे देशे परां प्रापतु॥ 
[ २२ |] 
वेदानां ज्ञातारइ॒चाथ. विद्वांतः। 


सवंषां 
पाठनकमनियुक्ता. वेदोद्घोष॑ निकाममुपचक्रु: ॥ 
(0/ (३४४ 
स्वेषां ज्ास्त्राणामध्यापकदिग्गजश्रेणी । 
कोलेजे5स्मिन्‌ जयपुरनगरस्थे सुप्रतिष्ठिता जाता ॥। 
208] (3 06५76 
ल्‍्ञ श्रीचन्द्रदत्तमैथिलवर्यो. व्याकरणश्ञास्त्र मृतिरिव । 
८9. अध्यक्ष चतुवेदस्यासीदपरस्त्वसौ प्राण: ॥। 
[52५ ॥ 


दाधिमथश्रीमानथ. सो5षपि कन्हैयायलाछान्त: । 
न्यायनये विख्याती विराजते. दर्शनप्रौढः ।। 


१०-म०म०श्रीगिरिधरशमंचतुवदसग: |] [ ९६५ 


[+ २८६४ *] 
श्रीमान्‌ भट्टवरेण्यों मथुरानाथ: श्रणम्य पन्‍्मति: । 
देशे5स्मिनु विख्यातो मञऊजुकवि:स प्रतिष्ठितशचासीत्‌ ।। 


॥,. ६२२१) 
आयुर्वेदमहो दधि मथने सनन्‍्मन्दरीभूतः । 
स्वामी लक्ष्मीराम: शोभां विस्तारयामास ।। 
0 २४७ || 


सर्वेश्मिन्नपि देशे संस्थानस्यास्थ सा ख्यातिः । 

विस्तीर्णा संजाता छात्रा: सर्व॑ समाजग्मुः ॥। 
5 7 

कालान्तरे च त इसमे छात्रश्नेष्ठास्तु देशेडस्मिन्‌ । 

सर्वोच्चोच्चपदेष्वथ सत्प्रान्तेषु प्रतिष्ठिता जाता: ॥ 
[टिकी ०] 

नाना संस्कृतनाटकसद्भिनये ख्यातिरासीतूु सा। 

जयपुरराज्यनरेन्द्र: स्वयं तथा मुग्ध॒ एवाध्सीत्‌ ॥ 
[+ 0) 

उत्तरराम च रित्रस्थाभिनये दक्षता दृष्ट्वा । 

छात्राणामायत्वे नो. दुृष्टस्ताद्शाभिनयः ॥। 
(0000२५॥ 

भूयः पाण्डवविजये. सन्नाटकसम्प्रयोगेज्त्र । 

सर्वा जनता मुग्धा! जाता सद्यः प्रभावपरिपूर्णा ॥ 
(५ री 

श्रीगिरिधरशर्माउसों सर्वेत्राउसीदूपस्थित: सततम । 

समचालयत्‌ समस्तां लोकोत्तरकायं पद्धति स्वीयाम्‌ ॥। 
00 क्‍ 

प्रतिवर्ष मुपाधीनां वितरणसंरंभवेलासु । 

चकिता नागरिकास्तेषधि क्ारिणश्चा पि मोदमुप जम्मुः ।। 





१$ | 


ब्््ज््श 
० 


[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[3३७ | 


श्रीमद्गिरिधरशम॑चतुर्वेदर्या तिका रणादपि वा ॥ 
विद्याल्योषपि सोथ्यं देशे; सत्र विस्तृतों जातः ॥ 
87% (| 


औमांस्तु चतुर्वेदी यत्राश्यात्तत चाध्यक्ष:। 

संजातः सा संस्था सद्यो विख्यापिता जाता।॥ 
00२७7 ५| 

संस्कृतरत्नाकर इति विख्यातं मासिक पत्रम । 

अध्ययनाज्वस्थायामेव. प्राकाशितं चलितम्र्‌ ॥ 
॥ रेट «| 

लोका5नुरूपपाठ्यक्रमनिर्माणेडपि.. सावधानोथ्यम्‌ । 

नठ्यानां विषयाणां निवेशने जागरूक एवाछप्ीत्‌ ॥ 
 रे७६ | 

नावाउन्दोछ़नकार्ये संवालकतामुपागतः सोञ्यम्‌ । 

धारमिकवििषयेष्वासीदघो षितो हृदयराष्ट्रपति: ।। 


0 48 ॥] 
हिन्दृविर्वकविद्यालयनिर्मा त्राउथ मालवीयेन ॥ 
साक॑ मैत्री गाढा संजाताञसीत्‌ तदीयेव ॥ 

॥ ४48 |] 


महामहोपाध्यायानां पत्चकमासीत्तु जयपुरे नगरे। 
चरमस्त्ववमेवाउसीद्‌. . गिरिधरशर्मा चखतुवंदः ॥। 
[4२ 
आर्य॑सत्तातनवेदिकधर्म रहस्यप्रकाशनाया5यम्‌ | 
पर्यटितसर्वदेशो. . धारमिकभावान्‌ - सुपोषयामास ॥ 
[ डरे ] 
संस्क्ृृतसाहित्योदधिनिमंथनोत्थं च.. पीयूष । 
वितरितवान्‌ संमभोहनसिद्ध्ा वाचां विलासनिधरिण्यैव ॥| 





'१०-म०म०श्रीमिरिधरशमं॑चतुवंदसगे: | 


थाना भ३$$स्‍स्‍स्‍स्‍ का ५ आभास ाााआााााााआआआ अअअआअअअ ाआखआखआखआखआखआखआखआखआखआाआाआााआआआआआआेनाेनानानाछईछईछईछईछाेछाेेशशणशणणणशा्र 


[ ४४ ] 

भूयरत मनोमोहकलेखाद्येरचाथ काव्यधाराभि: । 

परिपूरितवानन्त:करणं दिव्यं. विदांवरेण्यानाम्‌ ॥॥ 
| 204 000। 

संस्कृतसाहित्याख्यस्य च सम्मेलनप्रकृष्टस्य । 

मन्त्रित्व॑ धारितवान्‌ सुदीधकालाय सारथीभूत्वा ॥ 
| 28, | 

पुनरथः तस्यवाध्यक्षत्वे वारत्रयं॑ वृतः सोध्यम्‌ । 

देशस्य सर्वभागे यात्रा: सम्पादयामास ॥ 
| ४७ | 

तद्‌ ब्रह्मचारिनाम्ना हिन्दीभाषामयं पत्रम॒। 

प्रत्येकस्मिन्मासे सम्पादितवान्‌ सुदी्घकालांय ॥॥ 
[ उ4 | 

संस्क्ृतहिन्दी मासिकपत्रद्वितय॑ च. समकालम । 

सम्पादितवान्‌ शतशः कार्यकलापेषु लग्नोईपि ॥ 
हि 

एतस्येव ख्यात्या न केवल संस्कृतस्य कोलेज: ॥ 

किन्तु नगरमप्येतद भारतदेशे सुदन्ध्वनितम्‌ ॥ 
(000 %%॥ 

बहवस्तदीयभाषणसंमोहितान्तरज्भपरितुष्टा: । 

मान्यास्तथा वदान्याः: जयनगरं द्रष्टुमाजम्मुः ॥ 
[0 “00 | 

जयपुरनगरनरेन्द्रस्तुष्टस्तस्यास्थप परमया ख्यात्या । 

संपर्ण संमानं तसमे संप्रकटयामास ॥। 
[४४ || 

देशस्यान्यनरेन्द्रा: काले - काले. समाहय । 

श्रीगिरिधरशर्माणं धन्‍्या: सनन्‍्तः सभाजयाशअक्र: ॥॥ 


[ ९७ 


९८ ] चर्चामहाकाव्यस्‌ 





[ , ॥| 
केचन सद्व्याख्यानेरपरे ब्राह्मण वर्चसाउक्ृष्ठाः । 
केचन धामिकजीवनसच्चारित्र्यान्विता जाता: ॥ 


[५५ | । 
धरमा काष्ठा दुष्टा विज्ञानानां तथा चरित्रस्य । | 
सर्वासां च कलछात्नां वदान्यतायाइवच निखिलायाः ॥ 

| # ६ | 
तस्या5राधनपुण्यं लोकोत्त रमेव समभवत्किमपि । 
वही तपसा पता आचार्या: कामयन्ते तस्‌॥ | 

२6 ॥ 
अध्या ्ञोत्त रसीमाउन्हिककर्म णि समुपविष्टस्य । 
दिवसे नियता, रात्रौ तृतीययामो3भवत्‌ सीमा ॥ 

[कर ॥ 


प्रीता देवगणा अपि सिद्धी: संवषयामासु: । 
नो चेत्‌ सा लोकोत्तरसीमा कि सेवते मनुजम्‌ ॥ 
(0४९६० 
श्रीलक्ष्मीनाथा अथ शास्त्रिवरेण्या: पुराषथ्ध्यक्षा:॥ " 
कोलेजस्य सुशिष्यांस्ताव्‌ सम्प्राप्यव मोदयांचक्र: ॥ 
[| 
श्रीजीवनाथमैथिलवर्या ज्ञानप्रभापुझजा।: । 
सर्वषामपि गुरवः सविशेषं 'स्नेहयां चक्र: ॥ 
[ ६१ |] 
विद्यावाचस्पतयो वंदिकविज्ञानमातंण्डा: । 
ओमधुसुदतमे थिल महानु भावा: सुसेवितास्तेन ॥ 
| दर |] 


साधर्वाधहाख्यस्य तु जयपुरनगराधि राजस्य । 
वविद्वृत्सभाप्रधाना - मधुसूदनझामहोदया आसन्‌॥। 








 +०-मे०म०श्रीगिरिधरशमंचतुर्वेदसर्ग: ] 


(08 ९३५४) 
वाराणस्यां विद्याथवाप्तौ विहितश्रमा एते। 
श्रीशिवकुमारशास्त्रिप्रवरेषु. च्छात्रतां याताः ॥ 


[ ६४ | पर 
द्वादशवर्षाइवधि ते तत्रवा5धीतवन्तोञ्थ । 
निखिले शास्त्रगभीरे पाण्डित्ये द्योतिता आसन्‌ ॥ 

072 ९५७४] 


स्वामिदयानन्देन च सह सच्छास्त्रार्थवेलायास्‌ । 

वेदप्रोढिन्यूना 'सा काशी खेदमापन्ना ॥ 
[. ६६ |] 

श्रीमधुसूदनवर्य ते विद्वांसः प्रणोदयामासु: । 

वेदानामथ मनने पूर्णा शरक्ति समाधातुम्‌ ॥ 
[६९६ | 

सो5पि वचनपरतन्त्रो. मधुसूदनझाम हाभागः । 

स्वीयं. सर्व॑ काल वेदेष्वेवाइथ यापितवान्‌ ॥ 
09 | 

तेन च विज्ञानानां पुरातनानां च॑ नव्यानाम्‌ । 

सर्वा विक्रासमाला वेदेष्वासादिता सम्यक्‌ ॥ 
[| ६८४ :] 

ग्रन्थानां द्विशती सा रविता तेनांउथ सा दिव्या । 

मोहयति  येयमद्याप्यासादितवेभवं चेत: ॥ 
[४६९ ॥| 

सा सर्वाष्पि च विद्या श्रोमधुसूदनमहोदय रेभि: । 

गिरिधरशमंचतुर्वेदप्रवरायाउध्यापिता सम्यक्‌ ॥ 
॥5/ 0०% 5) 

स्फीतामथ तां सर्वा दिव्यां ज्योतिमेयीं विद्याम । 

अधिगत्य परां तृप्ति समतुभवद्‌ गिरिधरः शर्मा ॥ 


[९९ 


१०० | [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


0 2000) 
चकिता सर्वा जनता तत्सव॑ श्रोतुमायाता । 


दी दी्घतरेषपि च काले नोद्वेगमुपयाता ॥ 
क्‍ (५ 200 ०.| 

जयपुरसंस्क्रतकोलेजस्याप्ययं च गिरिधर: शर्मा । 
सर्वेविधां परिपूर्णा सेवां कुवंन्‌ प्रसन्न एवाऊसीत्‌ ॥। 


[ ७३ ] 
छात्राणामुत्साहे सम्पूर्णा वद्धिमुपयाते । 
का5पि विशिष्टा वार्ता सर्वाध्वाधारणी दृष्ठा ॥ 

[ ७४ ] 


प्रतिपक्ष व्याख्यानप्रदानगोष्ठीषु. सच्छात्रा: । 

वाग्मित्वे सुप्रखरा निष्ठासंधारणे दक्षा:॥ 
[25% | 

एतस्मिन्नपि काले तत्राधष्धीता विदांवर्या: । 

देशेडस्मिन्‌ शीर्षस्थं स्थान धृत्वा सुशोभन्ते ॥। 
| «७3 

श्रीगिरिधरसेवाया वाणीशोभाविवततसन्मू्ति: । 

संस्क्रतसरस्वती सा नितरां तुष्ठा स्देबाइसीत ॥॥ 
[| ७७ | 

सेवातो विश्रामग्रहणे सर्वा प्रतीक्षिता जनता । 

कोणे कोणे सर्वेत्राह्नतवती स्वीयधन्यताअवाप्त्य ।॥ 
| ७८ |] 

तद राजकीयसेवातो विश्वरामो नवं जन्म । 

यात्रा नेरन्तयें व्याख्यान चाथ सञ्जातम ॥॥ 
(00 358/7] 

अलवरनगरे संस्कृतकोलेजाध्ध्यक्षतां प्राप्त: । 

राज्यस्य च तस्य पुनः प्रधानपण्डित इति प्रथित: ।॥ 














_ १०-म०म०श्रीगिरिधरशमंचतुर्वेदसग: ] 


॥00222/ 
भय: प्चनदस्थे लूवपुरनगरे नवीनशोधानास्‌ । 
विद्यापीठस्थापनसचालनयोजने दयुतिः प्रथिता॥ 


॥ 
देशविभाजनकाण्डादनन्तरं दुखितो भूत्वा । 
धमंग्लानि नितरां दूरीकतुं प्रयत्नवान्‌ जातः ॥| 

[ ८२ | 
विवश्वासां विद्यातनामालयभूतस्य मालवीयानाम्‌ । 
काश्यां विश्वकविद्यालयस्य सेवां तथा चक्र ॥ 

[227५ | 
काश्यामध्ययनार्थ गमनं जातं वरेण्यानाम्‌ । 
किन्तु श्रीमान्‌ गिरधरशर्मा गतवांस्तु तत्र पाठयितुम्‌ ॥ 

| 6४ | 
शोधार्थ पठनाथ गभीरतरशास्त्रसद्रहस्यानास्‌ । 
तत्रत्या विद्वांसः समागताः श्रीचतुविदां निकटे॥ 

[ ८५ | 
तत्र च सम्मानसभामध्येड्सा यावदेव सम्प्राप्त: । 
सर्वोक्चा विद्वांसोष्प्यभ्युत्थानेन पूजयाञ्चक्र: ॥ 

| ८६ | 
व्याख्यानेषु... ग्ुरूुणां. मधुसूदनझावरेण्यानास्‌ । 
लक्ष्मीनाधानामथ. जीवाद्यानां च नाथानाम्‌ ॥ 


| ८७ | 
संस्मरणेषु॒ नितान्त॑ रोमाज्चेरखितो भूत्वा। 
सववविधादर्शाणां पुज्जीभतेव सन्मूर्ति: ॥ 
| ८८ | 


आस्तिकदिग्गजमेनं स्मृत्वा स्मृत्वा नरो धन्य: । 
विद्वत्ताईपि तदीया विद्ृ॒वं॑ शिष्यं विभावयत्रि ॥ 











१०२ ] 


| चर्चामहाकाव्यमू 


2 
या सद्भाषणवर्षा भारतवर्ष क्ृता तेन । 
गहनतमं विज्ञानं सारल्येनेव बोधितं सर्व॑म्॒ ॥ 
(00008 


वाणीतस्य पवित्रा स्वेविध  वेभवं॑ (दधती । 

कोटिजनाडंदृतमेनं. दृष्ट्वा सद्यः प्रसन्नाउभूत्‌ ॥॥ 
(05 | ३| 

गीताप्रवचनंकर्ता कादइ्यामाजीवनं यो5सौ । 

उपनिषदुक्त तत्त्वं धनन्‍्यो मान्योइ्थ बोधयामास ॥॥ 
[000२ ॥| 

खण्डत्रितये संषा गीताव्यांख्यानमयमाला ॥ 

संमुद्रिता, नितान्‍्तं विदुषां चेतः समाहरति॥ 
[[ ६९३ (| 

पञ्चाशत्सदग्रन्था हिन्दीसंस्क्तमया. यस्य ॥ 

सॉरस्वतं तंदीयं : वेभवमनुमापयन्त्येव ।॥ 
[[ ड४ (| 

अद्यांप्यंनेंकतायाममुद्रितो ग्रन्थ राशिरयमु ॥ 

मुंद्रणभाव॑ स्वीयं प्रतीक्षते सज्जनान्‌ द्रष्ट्म्‌ ॥ 
(0 ॥| 

पत्रावली तदीया तं॑ संबोध्येव या प्रथिता॥ 

विदुषां नेतृणामपि तस्मिन्‌ श्रद्धां प्रकाशयन्त्यास्ते ॥॥ 
[९६५ | ट 

मित्राणां भक्तानां सत्पुरुषाणां तथाउनुरोधेन | 

स्वीयं. दिव्याचरितं हिन्दी ग्रन्थे विलेखयामास ॥॥ 
[ ९७ ] 

गिरिधरशर्म सदक्षा: श्रीमन्‍्तो .. ,ज्ञानसम्पूर्णा:॥ 

विद्वांसी.. छोकेउस्मिन ग्रदा कदैय प्रजायन्ते ॥॥ 
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१ ०-स०म०श्रीगिरिधरशर्म चतुर्वदसर्ग: ] [१०३ 


[ ९८ | 
अयमथ तेषां पुत्र: सर्वेकनिष्ठः: (कथं तेषाम्‌ । 
पितृणां च. गुरूणां चरितरहस्यं विजानीयात्‌ ।॥ 

0७९०९ ॥ 
धनन्‍्यः कालो यस्मिन्‌ लेखिन्या धन्यया नीतः। 
सिद्धचरित्रोन्मेषबो ;लवमात्रेणापि धन्‍्यतां नयति ॥ 

[ १७० ] के 
अद्याप्रणामधारा स्रमपंणेनंव सन्‍्तीषः: । 
केवलमस्मत्सदश: कथमपि सम्प्राप्यतां नाम ॥ 

७७६+ १०० ८ ८७६ 


क्‍ 














+ ९ ९ + 
थ ॥॥ 


गे 7 ६7. बेर ३) | 
स० स० गांपानाथकावराजसभग; 
९४ 
श्रीमद्गोपी नाथं. कविराजं राष्ट्रसद्वन्यम्‌ । 
द महामहोपाध्यायं . विद्वन्मान्य॑ सदा. बन्दे॥ 
द जि कित 


[ वज्॑ प्रादुर्भत॑ जयपुरनगरे. विहितविद्यम॒ । 
वाराणस्यामस्यां विहित तपस्यं सदा बन्दे ॥ 
00३ .] 
| संस्क्ृत-जगति तथैवागमतनन्‍्त्रेथ. साधनाऊकाशे । 
भास्वन्तमेव पूर्ण शुश्रयशोराशिराजितं बन्दे ॥। 





हु जम 


। (05400) 
(४॥॥ | अस्मत्पितृसद क्ष।णामप्युपदेशपा प्डित्यम | 
| वाधवये. बिश्राणं. गोपीनाथं सदा बन्दे | । 
0१ ॥| | जे 
| वेदेशिकेषि विद्वत्संघे सर्वत्र संपृज्यम्‌ । 
क्‍ |] नाना भाषानिपुणं वन्दे सारस्वतं तेज: ॥ 
) | प्‌ ॥ | 
द जंगमपुस्तकमन्दिरतामेकां साधु. बिशभ्राणम । 
द कण्ठेघारितविद्यावेभवमसमं॑ विभास्वर॑ मनन्‍्ये॥ 

[ ७ |] 


आनन्दमयी निकटे सर्वा शिशुतां विधारयन्तं तम्‌ । 

काश्यां विहितावासं बृहस्पति को न जानाति॥ 
(02000 

<- । विश्वाध्मिन्‌ सर्वोच्चा संस्क्ृृतसंस्था विराजते काश्याम । 

तस्या अध्यक्षत्व॑ गोपीनाथ: सनाथितवान !। 











११-म०म० गोपोनाथकविराजसर्गः |] [ १०५ 


रु 
सेवावधिप्रपूर्ते रने कवर्षात्‌ प्रपृव॑मेव ननु । 
अवकाशग्रहणेन च व्यक्तीकृतमेव निःस्पुहं तेजः ॥। 
(4०१ | 


जन 


भगवत्यपि सा देवी सरस्वती स्वीयवरदाने: | 
यशसा दीपितमेनं मनसा: सम्यक्‌ प्रसादयासास ॥॥ 





/2 


[[ की | 
कर | जयपुरनगरे यदिद॑ सुविशालरू पुस्तकागारम्‌ । 
तस्य समस्तग्रन्था वितीण्णतामापुरेतस्म ।। 

५६१९७ | 


संपूर्ण संसारे विद्व॒त्संघ: समादतः सततम्‌ । 
यशसा धवलछितविश्वः  श्रीगोपीनाथकविराज: ॥। 


॥॥0 १३०) 
प्राच्यप्रतीच्यविद्या - निष्णातेष्वाद्यगणनीय: ] 
श्रद्धाभार विन म्र:ः श्रीगोपीनाथकविराज: ॥| 
[/94४)॥॥॥| 


तादशमभतीषिवयंस्थ च दिव्या लोकयात्रेयथ््‌ । 
दिव्ये जीवनमार्गे संप्रेरयते मनीषिपृधन्यान्‌ ॥ । 


[00 

तन्त्रशिख रमारुढं लोकान्तरसंचरणशी लस्‌ । 

4 स््रामिविशुद्धानन्द॑ संसेवितवान्‌ सुदृढभक्तियुतः ॥॥ 
॥ 300 


(83००४ शाक्तां दृष्टि विवेचयन्‌ सोज्यम्‌ । 

| 0 तसंस्कृतिहदये. साधनमार्ग विलेखयामास ॥। 
[ १७ ] 

वेदान्तप्रमुखाणां दर्शनविश्वुतविचा राणाम्‌ ॥ 

मर्मोद्घाटननिपुणो नाना ग्रन्थान्‌ समर्पयति ॥ 








१०६ |] [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


' [ १८ ] 
। [ वा राणस्या विद्वत्परंपरा प्राप्तमितिहासम्‌ । 
गम्भी रानवेषण सद्विधया नूनं प्रकाशयति ॥। 

£ १७६६ | 
सरस्वती भवनाख्ये पाण्डलिपीनां महागारे । 
स्थित्वा पुरातनानां ग्रन्थानां सत्प्रकाशनं कुरुते ॥ 

[ २० ] 
क्‍ तत्तत्सदग्रन्थानां विभिन्‍नविषयान्वितानां च। 
हि प्राकक्थनेषु गभीरान्‌ सिद्धान्तान्‌ . संविवेचयामास ॥ 

क्‍ [| २७७ | 
विश्वविमोहकसुषमामण्डितवद्धभी यभाषा धु । 
6-- नाना साधकवचित्रं नैकेर््रन्थैबिरचयामास ॥। 

| २२: | 


री | बोद्धानां सिद्धान्तान्‌ सूक््मेक्षिकया निभा लयन्‌ तिखिलान्‌ । 
|  /आवचारयनरेन्द्रदेवग्रन्थप्रावकथनमण्डितानकरोत्‌ ॥। 
[ | २३ ] 


है [ महामहोपाध्यायेत्याड्रलसम्राट्समपितोपाधिम॒ । 
स्वीकृत्य. सर्वेविद्वत्संमान्यत्व चिरात्‌ प्राप्त: ।। 








ट [ २४ |] 
' | स्वातन्व्यानन्तरमपि -भारतराष्ट्रस्य राष्ट्रपति: | 
९ संमानितवानेनं स्वतंत्रतादिवसमालक्ष्य ॥ 
(ते / न ॥ 
नव्येरुपाधिश्िरवा सर्वेसुसम्मानमा रब्धम्‌-॥ 
पद्यविभूषणनाम्नोपाधि.. तत्रापि. भूषयामास ॥ 
(0 २६७ “| 


आननन्‍्दकानने5स्मित्‌ ज्ञानाख्य यज्ञमातन्वत्त । 
साधकनिजस्वरूपे.. निश्विलं काल  समपेयामास ।। 


' 








११-म ० म ० गोपीनाथकविराजसगं: ] 


[ २७ | 
सम्प्राथितो5पि बहुधा न स्वीकृतवान्‌ पदं कुलाधिपतेः ॥ 
संस्क्रत॒विर्वकविद्यालयमध्ये स्वात्ममार्गस्थः ॥। 

[0 5९% 
८ तस्थ च नित्यं सविधे देशविदेशस्थिताः सन्‍्तः ॥। 
| नाना प्रइनान्‌ स्वीयानुत्तरदानाय संस्थितांश्रक्र: ॥ 

२ 
आध्यात्मिकीं सुदीप्ति पुज्जीभूतां स्वनेत्राभ्याम्‌ ॥ 
विक्रिरन्‌मन्द हस्येर्लास्यमिव क्रौडयामास ॥॥ 

द (0२9 
संन्तोषितसद्विद्य: सारस्वतवेभवह दः । 
सर्वाइविद्याकाराविनिर्षत:. पृणंतां यात्त: ॥॥ 


किता00) 
सत्यशिवसुन्दरास्ये धामनि_ नित्य सुविश्रान्तः । 
प्रा4 । एतत्साधनमार्गेड्रेडग्रे पर्याप्ततामागात्‌ ॥ 
हट 8१0 8708 
सर्वत्रव' व्याप्त मूल तत्त्व समन्विष्यन ॥ 
शक्तविराट्स्वरूप॑ तन्‍त्रग्रन्थेषु दर्शयामास ॥॥ 
[ रे३े ] 
क्‍ कांचनवर्णो नित्यं सौम्याच्चितसवेतः स्वान्तः ॥ 
बाहसुलभजिज्ञासांभरितो दृष्ट: सदैव कविराजः॥ 
0 | 
क्‍ | नाता भाषाभिज्ञों नाना साहित्यनिष्णात: । 
! | नाना विषयविलेखननिपुण: सौम्यत्वलालितश्रासीत्‌ ।४ 


[३५५ ॥ 


। 
सिद्धस्वभावपूजापूजितकायो विगतमाय: ॥ 
सिद्धरभीष्टददायो ... .. सिद्धसमासेवितच्छाय: ॥॥- 


[ १०७ 





१०८ ] | [ चर्चामहाकाव्यस्‌ 





२४८५. | 
वाराणस्यामन्तिममहामहोपाध्यायतां यात: । 
सर्वद्धीकृतविषयेडन्तिमभावं॑ स्वंथा प्राप्त:॥ 

॥ 20208 ५] 


वादों जल्पस्तावत्कापषि वितण्डा मता विज्ञ: । 
विदुर्षां त्रिधारया ननु वहते वैचारिकी गंगा।॥ 

(003/22/0९ !| 
निर्धान्ताः सिद्धान्ता व्याख्यायन्तेड्नुकलूसत्तकें: । 
यत्र विवेवननिपुणव्वादोध्यं कथ्यते विनाउध्यासम्‌ ॥। 





0020 | 
यत्र परस्परविमुखे. विचारसंचारसाम्राज्ये । 
एक स्वमनसि कृत्वाउन्यखण्डनं जलल्‍्प एवासौ || 
0 008 


। यत्र तु खण्डनमात्र लक्ष्य स्थाद्िनिविष्टानामस । 
स्वीयाभिमता5उभावे सेयं सर्वा वितण्डा स्यात्‌ ॥। 
200 
वादा5रुये शुभधामनि काधपि तपस्या सदा साध्या। 
सिद्धान्तेषु भ्रान्तिर्नूनमियं दूरतः कार्या॥ 











(02070] 
मह॒दध्ययनं चैतत्कमंणि नियतं भवेत्‌ सम्यक । 
' इंच सिद्धान्तानां भवेदनिशम्‌ ।॥। 
(8 6९९ | | 
सो5्यं ऋषि दब्दार्थ: साक्षात्कारावसायितादीप्त॑: । 
निखिल जीवनमेतत्स्वल्पी भूत॑ भवेद्यत्र ॥। 
क्‍ | ४४ | 


अड्गुलिगणनीया वा तादुशभावन्विता लोके। 
दृश्यन्त ऋषिभाव रलंक्रियासंगताः पुरुषा: ॥ 








११-म०म० गोपी नाथकवि राजसगे: | 


[0020 
श्रीमानू गोपीनाथोी धन्यतमस्तेषु_ गणनीयः । 
वादे वादे येषां निर्मलभावेन जीवन याति॥ 
| ४४६ | 
सा पुण्यमयी धारा गोपीनाथप्रवाहिता जयति। 
नाना ज्ञानपिपासा5कुछितान्‌ या तर्पयति कामस्‌ ॥ 
| ४७ | 
शाक्तागम-तन्‍त्राणां दुरूहतायां 
गोपीनाथवरेण्यस्सेय॑ हृदये 
| ४८ | 
मौनमयेर्व्याख्याने रपि 
तन्वन्तिस्म नितान्‍्त॑ ते 
| ४६6४] 
मनसि च वचसि च काये परोपकारे नितान्‍्तसंलग्ता: | 
वन्दितदिव्यचा रित्रास्ते 


समादिष्टा । 
समानीता ॥॥ 


गोपीनाथकविशाजा: ॥। 


गोपीनाथकवि राजा: ॥। 


| 


मन्त्राणामावतंनमेतेषां सिद्धभावेषु । 


सत्प्रेरणां प्रसृते कृत्स्तस्यापाह विश्वस्य ॥ 
[ 0१४४] 


अमृतोदधिस्वरूपां तेषां 


स्मृतिमात्मदेहस्थाम । 
वन्द। महे नितानन्‍्त॑ नम्रतमैः 


स्वमनोभावे: ।॥ 
<७9६९+ ५१५८-९२ ७ 


43 र#+१#पमसीफक पक9...... 


[ १०९ 


येडन्त:ःकरणसंशुद्धिम्‌ । 











पर , 4 00 + 
कवि-शरोामणिसग: 
00 /0| क्‍ 


४ निकटे एवातीते जयपुरनगरेउत्र कविशिरोमणिन्रिः । 
श्रीमञ्जुनाथभट्ट : काव्यनिकुझ्ज: समारचितः ॥ 


0 २०४४१ ' 
यत्सोरभ॑ समनन्‍्ताद भूवलये तादृशं व्याप्तस्‌ । | 
सहदयमिलिन्दमाला तेना5सीत्सवेदा55क्ृष्टा ॥ क्‍ 

५ 


संस्कृतभाषानिमितकाव्यानां. कीदृशी सुषमा । . 
अद्याप्यस्ति नितान्तं॑ स्पृहणीया55लोक्यतां तत्र ॥ 


[. ४. ॥ क्‍ 
अस्यां विशवताब्यां संस्कृतकवितामये जगति। क्‍ 
श्रीमञ्जुनाथसदशो नैवाउसीद्‌ वा भविष्यति वा ॥। ९ 
| 


-“काचिदपूर्वा धारा काव्यनिकुज्जे प्रवाहिता कविशिः । 
मथुरानाथ-सुधीन्द्रेस्तया तु लोको वशंवदीभूतः ॥ 
0 आम 
साहित्यवेभवाख्यं काव्यं नितरां मनोहारि । 
पक ॥ संस्क्ृतकाव्याउकायी चान्द्रीं सुषमां समेधयति ॥ 
ट क्‍ ७ 
” नाना चत्वररचिता शोभा नन्‍्दनवनं नूनम्‌ । 
सहृदयहदये पुरतः प्रोद्घाटितमेव स्ंथा कुरुते ॥ 
८ 
राजस्थानप्रान्ते उद्दृब्रजकाव्यधारायाम | 
कविता-वनिता नितरां विभूषिता5ज्जी समुच्छलन्त्यासीत्‌ ॥ 








१२-कवि-शि रोमणिसग्ग: | 


दु 
स्पर्धायामपि तस्यां संस्क्रतकवितां निवेशयन्‌ सम्यक्‌ । 
सर्वोत्क्ृष्टे रूपे . कविरयमाकारयामास ॥। 
[ १० ] 


“ब्रजभाषाया आसीत्कविताक्षेत्रेषु साम्राज्यस्‌ । 
हिन्दीभाषाक़वितारूपे सैवात्र. परिचिता जाता॥ 

| 9 ॥| 
,/ तस्‍्यां घनाक्षरीतिच्छन्दो  नितरां समुल्लसितस । 
तद्दा कवित्त' संज्ञां धारयते वा प्रदीप्ततरम ॥। 


[ १२ || 

/“ संस्क्ृतका व्यक्षेत्रे वृत्तानामुज्ज्व्जञ सरणि- 

५०4 विख्याताउसीझितरां नाना काव्येषु सा दृश्या॥ 
१:4० 2५ 0 30] 


। । '/उन्दस्तत््वे तदिदं॑ कवितासृष्टौ तथोच्चतरम । 

6०4 । यस्याकर्षणमसमं कविसहृदययो: सम स्फ्रति ॥ 
| १४ | 

..._ | आदिकवेयंत्रथम॑ छोके छन्‍्दः समुच्छलितम । 

द्र्ट्व है ।/ आसीत्काचित्क्रान्तिय दा जगननूतनं जातम्र॒ ॥ 
/. 0.4] 

_/तदनु विचित्रेवासीन्‍्नव्यानां छन्दसां सृष्टि: । 

श्र “4+ | निखिल. जग्रदद्यावध्याप्यायितमेतया ' भवतति ॥ 
वी ९: ॥॥| 

_अच्मव्‌ क्रान्तियुगेडस्मिन्‌ संस्कृतकविता जडीभत्वा । 

स्वीयें काये क्रान्ति नव्यामेकों प्रतीक्षम्रांणासीत्‌ ॥। 

0 मा १७ | े 

कविता-निकुञजरचनाचतुरे: श्रीकविज्ञिरोमणिन्रि: । 

नव्यतरे परिवेशे कवितायां क्रान्तिरारचिता ॥ 

अर 


| ९११ 











११२ ॥ ... [| चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[४ १४ ॥| 
*“ संस्क्रतमा सिकपत्र सम्पादितवन्त एवेते । 
वातावरण रम्यं रचयामासुः समीहितं॑ सम्यक्‌ ॥ 
[0 ९ ।| 


2070 सर्वेविधेरछन्दो भि हिन्दी उद्‌ं प्रसिद्धेस्ते: | 
९५ 47५ संस्क्रतकाव्यं नितरां रमणीयं. ग्रुमफयामासु: ॥। 
रे [ २० | 

| '““विड्धलश्ास्त्रे योउसावास्ते छनन्‍्दोमयो निचय: । 
4६४५ ,. ३ सर्वत्राईपि समाना गतिरासीद भट्टवर्याणास्‌ ॥॥ 


२0 
कोमलकान्तपदावलिरेतैषां तादशं सूते । 
संसारं चित्रतरं मनसि च  धन्यत्वमायाति ।॥ 

20 । 
साहित्य वे भवेउस्मिन्विलक्षणे दब्दसंसारे .। 

क्‍ श्रीमझजुनाथसद्शः प्रजापतिवन्दनीयो5स्ति ॥। 
| [ २३ ] 


सर्वेषप्पथ ते विषयाश्चिरन्तनेइचर्चिता: . काव्ये । 
सुन्दरतरषरिवेशे नव्यं जन्मैव धारयामासु: ॥ 


0 [ २४ |] 
जयपु 


£ 00 रवेभवकाव्ये नव्या छन्‍्दोमयी रचना । 
व कल । संस्क्ृतकाव्येष्ल्लासयामास ॥। 
[ २५ |] 
कस्याप्यन्यस्याउस्ते नगरस्येताद्शं भाग्यम्‌ ? 
यत्स्या दीदृशरचना चित्र रम र॒त्वसा धने निपुणम्‌ ॥ 
| 5 | 


अत्रत्या राजानो विद्वांसोी वा कलाकारा:। 
स्थान्नान्यथ सा सुषमा प्राकृतिकी  दर्शनीयाउचत्र ॥ 








ठग 





१२-कवि-शिरोमणिसर्ग: | 


| २८ ५। 
'/ श्रीमञ्जुनाथरचिते._गोविन्देः वैभवे काव्ये ॥ 
५ लेक रीठमरक्तिययी_ नवसरणिः क॑ वा नोत्साहित॑ कुर्यात्‌ । मयी नवसरणि: क॑ गैत्साहित॑ कुर्यात्र्‌ ॥॥ 
00 
सर्वेष्वपि काव्येष्वास्वाद्या _ नव-छन्दर्सां धारा। 
<€“4५ नवता येषामास्ते संस्कृतसाहित्यसम्बन्धात्‌ ॥॥ 








५0४४ 
काठ भाषाशक्तिया दुृष्ढटा  मज्जुनाथेषु । 
संस्क्ृतकाव्योन्मेषे. विरलततराडस्तेड्य साउन्यत्र ॥| 
7 0 १8 





«. काव्योपस्थापनमथ . रुचिसच्चारेण: परिपूर्णस्‌ + 
नाना चित्रोल्लसितं नैवांडन्यत्राथ दृष्टचरम्‌ ।॥ 
[ हे. .] 
सर्वोत्तमकाव्यनामपि येषा दुदंशां क्रियते.॥ 
मुद्रणकाये सर्वा दुतोति नो कस्य सा चेतः ॥ 
| 9४ 
मा टीका काव्ये कविवर्येरेत्र तादुशी रखचिता,। 
सर्व रहस्यजातं॑ संकेत्तयतीव -दृश्यते मध्चुरा ॥। 
[२३ ॥| 
कादम्बरी च यासौ बाणस्याड्स्तेइसमा संपत्‌ | 
चबकाख्या टिप्पणिरपि तत्राञजुस्ते भट्टवर्याणास्‌ (| 


[ ३४ ] 

“चन्द्रदयेन रचिता याउस्ते. ठीकाज्य तत्रत्या ॥ 

दुष्पाठपांसुनिकरेस्तिमिरावृतमेतया ..... काव्यस ॥॥ 
[जे ४४] 


““चषके... तंत्र परिष्कृतिरास्ते. सैव्राथ पाठानाम् ४ 
नाना व्यड्ग्यार्थातां प्रकाशन : दीप्तिमातनुत्ते ।॥ 


[११३ 














११४. ] | चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[ ह६ ।॥ 
व्याख्याकारों न स्यथाद यदि पूर्ण: सावधानोछ्त्र । । 


दिव्यतमाउपि तु रचवाउज्न्यथेव सा प्रस्तुता भवति ॥॥ 
[रे | 

५/ तादुश-दोषोद्धारे. कियती. प्रतिभा श्रमर्चेव । 

योज्या भत्रति नितान्‍्तं विलोक्यतां चषकटिप्पणौ सर्वंघ्‌॥ 


[ ३७८ | 
रसगंगाधरनामा पण्डितराजस्य सन्दर्भ: । 
काव्यालोचन विषये निकषोपलतामुप।गत: सम्यक्‌ ॥। 
4 कह 


व्याकरणश्ास्त्रदिग्गजवरश्रीनागेशभट्ट न रु 
रसगंगाघरठटीका म्मंप्रकाशाख्यया रचिता ॥। 


[ ४० | 
तत्संपादनकार्ये संलग्नेर्भट्वयस्तु. । 
काव्यालोचनकार्ये नागेशस्य स्खलद्गतिद्‌ ष्टा ॥ 
[ ४१ | 


तत्रापि टिप्पणी सा रचिता अश्रीमज्जुनाथस्तु । 

नागेशस्यथ विचारा: सम्यग्रपे. परीक्षिता यत्र॥ 
[ ४२ | 

का विदुषां. कोलाहलो भूयाच्‌ । 

नागेशभट्खण्डनमेतत्सह्य कथं वा स्यात्‌॥। 
[५5३ || 

किन्तु विचारावसरे न को5पि “सिद्धो” भवत्यत्र। 

सहृदयतासा म्राज्ये सहृदयहृदयं प्रमाण स्यात्‌ ॥॥ 

| डंडे | 

टिप्पण्यादिविलिखझनकर्मेणि सा सामिकी भाषा। 

लिखिता भट्टवरेण्ये: खेदं॑ रोष प्रक्राशयति | 


2.“ डिआ अऑट जम... >> न. 
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 १२-ऋवि-शिरोम णिसगे: | [ ११५ 


[0 04 7] 
एवं विधेषु विषयेष्वाप्तीत्तेषां समाहिता दृष्टि: । 
शतशस्तत्रोद्धरणान्यासादयितु सुशक्यानि ॥। 
[ दि | 


संस्क्ृतकथाविरचने निबन्धरचने च शोधकार्ये वा । 
श्रीमद्भट्टवरेण्या नितरां दीप्ता विलोक्यन्ते ॥। 


| ४७ | 
संस्क्ृतगीतविरचन॑ तादकप्रारब्धमासीतु ते: । 
अद्य तु सर्व कवयस्तप्मिन्‌ मार्गें प्रयस्यन्ति ।। 
#िअ पी 


5 0 श्रीमनन्‍्मथु रानाथबुधेः कापि तादशी सरणिः। 
प्रारब्धाी याजअ्यत्वे सकरू लोक॑ वश्ञीकुरुते ॥ 
(४62 5%89॥ 
किन्त्वद्यापि समस्तास्तेषां रचना न संगृहीता वा। 
पत्रेषु याः प्रकाशितपूर्वा अपि विस्मृता जाता:॥ 
(0 08] 
सर्वासामपि तासां प्रकाशनेनेव सा तुष्ठिः। 
सम्यक समीहिता स्थादकादमी +तेन धन्‍न्यतां यातु ॥ 
(00 आह 0] 
मान्यावनामथ तेषां संस्कृतकाव्याब्जसूर्याणास्‌ । 
श्रीमञ्जुनाथशास्त्रिप्रवराणां संस्मृतोी प्रणताः॥ 

९२७--५।८१९६७८ 


'““““3|“ आओ १३२७००००७७ 








द 400२२ 
श्रीचन्द्रधरशमंगलेरिसग: 


(40, मही क्‍ 
दर '-“संस्कृतधु रन्धरत्वे हिन्दीसाहित्यनिष्णातान्‌ । 
2४22 श्रीचन्द्रधरगुलेरी - महोदयानू को न जानाति॥ 


र्‌ 
(./ एकैव कथा रचिता हों पे कहा थे” ति। 
दिव्यरचनया नूनं निखिलो छोको वंशवदो जातः॥। 
कु [ ३ च्द्द्र्द््च्खग्जञयतयघ 
हिन्दीज्ञाता मन्‍्ये न कोषपि मिलतीहे तादशो लोके | 
श्रीमदगुलेरिवर्या येन तु नून॑ नसंश्रुता वा स्युः॥ 
#9४ ॥: 
शतशो निबन्धरचनाकरणे शझूुराः समासंस्ते। 
अल्पीयस्येव वयसि तेषां काल: समाप्तिमगात्‌ ॥ 
| 
मा नि वयसि ः विरामो ' हि. जीवनस्याअभूत्‌ । 
देशे चाथ विदेशे पूर्णतमां ख्यातिमुपयाता:॥ 
[0 500. 
« “अजमे रस्थितमेयोकोलेजे5ध्यापया मा सु: । 
राजानोषपि समस्तास्तेषां शिष्यत्वमापन्ना: ।। 





| 
_/गियोकोछेजोअ्सो अर तु राजपुत्राणाम््‌ । 
शिक्षाय. निर्मित इति नासीदन्यस्य संप्रवेशो5पि ॥ 
(0040४ | 
तत्राध्ध्यापनकर्मणि ये. चासन्‌ संनियुक्ता वा । 
राज्ञामेव गुरुत्वं तेषामासी त्सुसम्पन्नस ॥। 


हो । कमीशन अकीक ाा #<2-2- धो] 


१३ >श्रीचन्द्रधरशर्मा गुलेरिसर्ग: 
हा , . आओ! 
क्‍ नेके राजकुमारास्तेषां तत्रेव शिष्यतां याताः | 
किच्चित्कालानन्तरमासंस्ते व महाराजा: ॥ 
(80 | 
5“श्रीजामनगर राज्ञस्तत्रासीत्पूर्ण भक्ति: सा । 


[ ११७. 


यद्वशतस्ते काश्यां तद्‌ हम्यें संस्थिताः आपचू॥ 


| 0494] 
./जन्माउजायत तेषां हिमालयस्थे गुलेरसंस्थाने । 
>> क्‍ पर्वतभाग: सोष्यं “कांगडा” नाम्ना प्रसिद्धोइस्ति ॥ 


000 ॥। 
८ ज्वोल दिव्या (दिव्यं स्थानं ततन्नाइस्ति दीप्ततरम ॥ 
सिद्धिप्रद॑. मनोज्ञ॑ मातु: कृपया परिव्याप्तम्‌ ॥ 
| कर] 
-_/ श्रीचन्द्रधरेराप्ता जयपुरनगरे समीहिता शिक्षा । 
राजस्थानशिरोमणिभूत॑ नगरं तथा चेतत्‌ ॥ 
[ १४ | 
महा राजाकोलेजेत्याख्यायामुच्च - संस्थायाम््‌ | 
श्रीमद्गुलेरिवर्या एम०ए० पदवीविमण्डिता जाता: ॥ 
( [3४ 0] 
_/श्रीमद्‌गिरिधर शर्माणोषपि . तदात्वे चतु्वेदा: । 
मत्‌पितृचरणवर्या जयनगरे<5ध्येतुमा छग्ता: ॥। 
[ ४805 
./ श्रीमज्जुनाथभट्टा अपि तत्कालेषु पठमाता: । 
विद्योक्तुद्धश्ंणगा इमे मिथो मित्रतां जम्मुः॥ 
| ५१७१] 
पारम्पटिकी प्रौढिः प्राप्ता सर्वरेतेमहापुरुषः । 
नव्याइचा5उपि सरण्यों गुलेरिवर्यनिरूपिता निखिला:॥ 


११८ ] | चर्चामहाकाव्यंद् 


(08 -»| 
_“अध्यापयितूं त इमे गलेरिवर्यास्त्वजयमेरुस । 
गतवन्त:ः श्रीगिरिधरशर्माणो ऋषिकुलं प्राप्ता: ॥ 
] १३ ॥ 
काले चाध्ध्ययनमये नानालेखे: समाचिता नितराम ॥ 
सा भ्रारती मनोज्ञा समुन्नति या समादिशत्ति॥ 
ये ही मासिक पत्राण्यप्या रभन्‍्तो5मी । 
विद्वत्समाजमध्ये वेदुष्येणव पूजिता जाता:॥ 
[05000 ॥ 
हिन्दी भाषायामथ नानाशलल्‍यो . विकासमायाता:+ 
मासिकपत्रकपया धारा सैषा प्रवाहिता जाता 0 
[02४ | 
जयपुरतस्तु समालोचक” नाम्ना पत्रभमेक॑ हि। 
हिन्दी भाषायामथ गुलेरिवर्य्य: प्रकाशितं रुचिर॒म ॥ 


५8% 
पत्रेणवानेत च गुलेरिवर्यनिरूपितं. निखिलम | 
वाडम्मयरहस्यमुद्रारूप॑ विस्तारित चतत्‌ | 
/॥0 727 


आते तस्मिन्नतिशयमुद्रणसुदुले भे काले 4 
नाताविषयान्दोलनरूपं॑ निखिल समालोक्यम्‌.॥। 
(070 थी 
हिन्दीपत्रेष्वासीत्‌ू_ 'सरस्वती' नामकस्य पत्रस्य | 
गोरवपूर्ण स्थान हिवेदिवर्यं: समारचितम॥) 
/$ ९४ 
कालो<्यं साहित्येतिहासमध्ये. ह्विवेदियुगम्‌ ॥ 
व्याख्या यते परस्तात्सवेरालोचकनितराम्‌ ॥॥ 








का चके डु&- ऋषि. जता 


१३-श्री चन्द्रध रशर्मागुलेरिसर्ग: ] 


] 


6२ 


>जयपुरनगरात्प्रादुर्भतस्यालोचक ख्यपत्रस्य ! 


रम्यं रूप दुष्ट्वाउ््याप्पामोद: प्रजायते चित्ते ॥ 
| [२७४ &| 

सा वीरता प्रद्वस्ता गुलेरिहृदये कृता$स्पदा जाता। 

लेखा न्ानारूपाः प्रकाशयन्त्येव : पाण्डित्यम्‌ ॥ 
(२ ७४७| 


संस्केतसाहित्ये वा दर्शनविषयेषु वा नचूनम्‌ | 


प्राचीनपुरातत््वे.. गुलेरिवर्या: प्रकर्षमाजग्मु: ॥ 
| [00 २०७४४ 


“वात्स्पायनेन रखिते_विख्याते रखिते विख्याते कामसूत्रसदग्रन्थे | 


जयमज्लाथ टीका तत्कतुं: परिचयो दत्त:॥ 
॥ २१३७॥ 

वेदिकगर्भीरविषयाणामपि तद्‌ विहित॑ विचारेषु । 

सत्यसमालछोचनमिति लेखास्ते5स्माकमादर्शा: ॥। 
000९ ९8 


....श्रीका लिदासविषये भाषायां लेखरूपेण । 


प्राथम्येन सुविहितं विवेचन॑ वा मनो हरति ॥ 


॥ 0 2२] 
ज्योतिषविषयेष्गाधं ज्ञानं चासीद गुलेरिवर्याणाम्‌ । 


अष्टादशे तु वर्ष यन्त्रागारस्य पुस्तक रचितस्‌ ॥ 
[4 0र४३॥॥ 

नाना भाषाइचाप्पथ संस्क्ृतहिन्दी तथा चाजद्भला। 

जमेन-फ्र च-प्रमुखा. प्राकृत-भाषास्तथा सिद्धाः ॥ 
|. २ ०३॥ 

पञ्चनदीया भाषा तेषां वशवर्तिनी दृश्या। 

भाषा तु महाराष्ट्रा गुजर भाषाध्थ बज्भदेशस्था॥ 


[ ११६ 











१२० ] 


| चर्चामहाकाव्यस्‌ 


| रे६ | 
पाली विख्याता सा डिज्भलभाषा समीहिता चासीद्‌ । 


नेपुण्य॑ भाषाणां लोकोत्तरतां. प्रकाशयति ॥ 


| 5४. 


>>च्वेस्कृतमाषायामथ हिन्यामथ चाज्भधलभाषायाम्‌ । 


52 


पुस्तक-निबन्ध-कविता-कथा-विरचनेषु. रिद्धास्ते ॥ 


0 02720 
प्रोढोत्त द्भविचा रानेतेषां सत्वरं ज्ञात्वा । 
देशे चाथ विदेशे मूधन्यास्ते प्रभाविता आसन्‌ ॥ 
(७ २९ ४ 


मेयो कालेजोउ्यं भारतवर्ष तदानीं वै। 

सर्वशिरोमणिभूता शिक्षाशाल्ता विनिर्मिता विज्ञ:॥ 
(१500, 

तत्रवः संस्कृतस्याध्ध्यक्षत्व॑ स्वीकृतं चासीत्‌ । 

तत्र च निवासकाले वाग्देवी पूजिता सम्यक्‌ ॥ 


(0 | 
सवश्वयंसु शोभितवाग्देवीपुत्रतां प्राप्ता: । 
एते गुलेरिवर्या:ः समधिकतेजोमया जाता: ॥ 
(भी 


अजमेरनगरमेतद्यत्न॒ तु विद्यालयो महानासीत्‌ | 
राजस्थानप्रान्ते सुमेर्भूत॑ स्मरन्ति तत्रत्या:॥ 

| क्‍ 
दहतशो निबन्धरचनाचानुर्य॑ सम्प्रदर्शयन्तोज्मी । 
नानासभासु मिलिता मोदितवन्तो विदां श्रेणीः 
हि 00 


हिन्दीभाषायामथ._ कथाविरचने. प्रवत्तास्ते। 


रमणीयभावनाभि: प्रोता गाथा व्यरीरचन्दिव्या: | 


उप चा क 





2, व  आआआइआछथाछाआईएिआआओ 3» 0 4७ आया आय आकार सक.बी +ह «अमर 


5 2 ््राआओ्रे॑ाणछणॉ  # छऋ़णाणाणण्रेऋणाएणण॑ाएणा 


१३-श्रीचन्द्रधरशर्मागुलेरिसगे: | 


[0570 | 
जम॑नदेशे युद्ध ; प्रवृत्तमासीत॒ समस्तं च । 
वातावरण लुब्ध॑ देशे सवंत्र सेव गतिरासीत्‌ ॥ 
[६ ४ ५] 
भारतवर्षीयी अपि वीराः सेनाग्रविष्टास्ते । 
दूरे युद्धक्षेत्रे गत्वा शौय॑ प्रकाशयासासु: ॥ 
[ ४७ ] 
तत्सर्व॑ कथयन्तः. कथाप्रवाहे. निमग्नास्ते । 
श्रीमदगुलेरिवर्या रचयामासुः: कथामेकास ॥ 
[ ४ ] 
./ सेयं. कथा तदानीं प्रकाशिताइसीत्‌ सरस्वतीपत्रे । 
सवंषां लछोकानां मनांसि सद्यो विलोडयामास ॥ 


| “३० | 
मानसिकी रागात्मकवृत्तियोंद्घाटिता, जाता। 
गाथायामे तस्यामग्रे वाद: प्रवृत्तोज्सो ॥ 
(पेशी | 
नव्यमनो विज्ञान निवेशितं कल्पनालोके | 
अद्यापि साउइस्ति चर्चा मर्मोद्घाटनपरेषु विज्ञेषु ॥ 
[00 00 


>र्जचनदभाषयाञ्सा विभूषिताञसीत्कथा मधुरा । 
स्थाने स्थाने, तेन च भिन्नो वादः प्रवतित: कश्चिदु ॥ 

[0 ४१] 
आंचलिकवाद' इत्यपि संज्ञा5स्ते तस्य वादस्य । 
शतशो रचना तस्मिन्नपि मार्गे नूनमायाताः॥ 

0 | 
आओ “उसने कहा था! नाम्नी मनोरमा वाक्कथा सैंषा। 
सा मेघदूतसमतां प्रेरणामार्ग विधारयति॥ 


[ १२१ 

















कम पिपपर्ष थीम पा घ पक्ष प्करनरिै्र्क क्र कप 50-00. 





॥२२ ॥ 


[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


| ए#% | 
नूतनयुद्धविवरणं कठादिकसंप्रयोगो. वा। 
लोकोत्त रनेपुण्येनास्यां सम्यडः निरूपितं दिव्यम्‌ ॥। 
[५७५ | 
युद्धविवेचनदृश्यावल्यादिभिरेव सम्पूर्णम्‌ । 
यत्साहित्य॑ निर्मिमेषा मूले स्थिता तत्र॥ 
| 6६ | 


दइतशबइचारुनिबन्धा अद्यावधि ये बिरचिता विज्ञे:। 
यत्र त्वेषा रचना विवेजचिताध्लोचिता जाता ॥ 


/ 20977] 


"३ वायंमहावी र-प्रसादनामा द्विवेदिवर्यो5पि । 


प्रोन्मरुक्त-.कण्ठविधया तामेतां दंंसयामाप्त ॥ 


॥005॥ | 


</श्रीरामचन्द्रशक्लो. निरूपयामास तामेतास । 


हिन्दीश्रेष्ठकथावलिमध्ये._ वा सर्वमूर्धन्याम्‌ । 


[0 06% |] 
श्रीचन्द्रध रगुलेरीत्याख्या-हिन्दी-विचा र-मज्न्चेषु | 
ध्वनिता पूृर्णरादरभावर्नन॑  समाराध्या ॥ 
(8 2000] 


प्रेमस्वहूप_ममल्ू कथाप्रवाहे प्रदशितं रम्यम । 
कि मानवो5भिकाड्क्षति साधारं निरछल॑ प्रेम ॥| 
॥0५7:0 7 


(४ सोध्यं चरित्रगुम्फोत्कर्षों विहितो ग्रुलेरिभिनूनम । 


कब्चित्‌ समाजपुरुषो सद्यो रूपायितो जांतः ॥ 
॥ 0 थी 

एकवेयं रचना ख्यातेः:. काष्ठामथारूढा $ 

लेखकवर्यस्यान्या रचना न स्मृतिप्थं याता ॥ 


१३-श्री चन्द्रधरशर्मा गुलेरिसगग: ] .. [ १९के 


]] 
तेनेवालोचकवरकथनं चेतद्विचा राहँम्‌ । 
अपका रोड्यं विहितः कथया5्प्यनया गुलेरिवर्याणाम्‌ ॥ 

[.' ९४: | 


इयमेव चच्यमाना लेखान्‌ शुध्रात्‌ विकोपयामास । 

दिव्यतराणां येषां गणना प्राथम्यमाप्ता स्यात्‌ ॥ 
0९९७ 

बद्यप्येषा वार्ता जनसामान्यकृते. सद्या। 

किन्त्वालोचकवर्या: कथं सहन्ते दंशामेताम्‌ ॥। 
(४ २ | 

"झषा कयाउस्ति धनन्‍्या गुलेरिरचनावलीमध्ये । 

मालाप्रां खल तस्यां मध्ये मणिरिव सुशोभिता सैषा ।! 
0 328॥ 

पाठयग्रन्थेष्वपि ये निबन्धभागाः:. समाविष्टा:। 

तेषामपि तु परिचयो कादाचित्कत्वभावमापन्नः ।। 


02%, 
श्रीमदगुलेरिणां या जन्महशंती विद्यतेष्ब्देइस्मिन्‌ । 
श्री विद्याधरशमं मिरेतस्मिन्‌ बहु-परिश्रान्तम्‌ ॥ 
[ 95% | 


तेषां श्रमप्रयत्नें: सर्वासामेव रचनानाम्‌ । 

प्रामाणिकसंकलनं संजातम॒ मसुद्रिता सूचि: ।॥॥ 
[ ७० ] 

शतशो नाता-प्रन्थेष्वांउस्ते चर्चा गुलेरिणामण । 

स्वीयेयंशो भिरमलस्ते नूनं सवेसामान्याः | 
[ ७१ | 

नातापोष्ठीचर्वा जाता रचनं गुलेरिणां यत्र। 

चचितमासी न्नविखिलं लेखेष्वपि चात्र विविधेषु ॥॥ 


॥२४ | | चर्चामहाकाव्यम 


[ ७२ ] 
, /नानालेखेषु च या छठा5विरासीद ग्रुलेरिवर्याणाम्र्‌ । 
धर्ततु ये प्रहारास्तेषामानन्द एवाउन्यः ॥ 
[ छर३े |] 
साहित्यमिदं दृष्ट्वा मनसि विचारः समायाति। 
देशोउ्यमस्ति नितरां जडभावरेव परिपूर्ण:॥ 
[ ७४ ] 
नो चेदेवंविधवाग्विभवे: पूर्णस्य काव्यपुरुषस्य । 
रचनानामद्यावधि क्रिमिति न सम्यक प्रकाशन जातम्‌ ॥ 


| ७५ | 
७ / एकंक-वाक्यसंग्रहलग्नो विद्याधरो... धन्यः। 
यत्कृपयाञय दाताब्दी-वर्षःस्मिश्चचितं सर्व ॥ 
02% | 


न 


क्ाहः 


३५4 सर्वषामथ विदुषां संग्रहकार्य समाझूढा । 
श्रीमालवीयचरणा. गुलेरिवर्य. कं त्यजेयुर्वा ॥ 





[0 ७७७ ै॥| 
*सर्वेविधै रप्याग्रहनिवहैस्ते चन्द्रधरमेनम्‌ । 
काश्यां संस्कृतविद्या-प्रबोधनायाथ योजयामासु: ।॥। 
४४ ॥| 


त्यक्त्वाइथाइजयमे रू. काद॒यामास्थाय चन्द्रधरा:। 
नाना लेखनकार्य समधिकसंलग्नतां समाझरूढा: | 





9७०७ | 
5/यत्रेव ते प्रयातास्तत्रैवासीत्समादरस्तेषास । 
तानादाय तु विदुषां संघ: सेवापरो जातः॥ 

[ ८० | 


काइ्यां सभा तथेयं विख्याता नागरीप्रचारिणी दिव्या । 
श्री मद्गुलेरिवर्यास्तस्यां प्रामुरुय॑मातिष्ठनू ॥ 





-- अधिक .-य8 ---_---_->--_न->-- नतन 





थे 


का "श्रीचन्द्रधरगुलेरी 


१३-श्रीचन्द्रध रशर्मा गुलेरिसगं: ] 
[ ४१] 


तत्रत्या सा चेंका 'प्रचारिणी” पत्रिका ख्याता। 

श्रीचन्द्रधरास्तस्या: प्रमुखाः सम्पादका जाताः॥ 
(4० | 

त्रमासिक्यां तस्यां प्रचारिणी-पत्रिकायां ते । 

भूयो लेखेंतितरां युगं नवीन प्रकटयामासु: ॥। 
| ८३ | 

>आषिविज्ञानस्य च विषये तेषां विरचिता लेखा: । 

विज्ञावामपि हृदये नूत्न॑ संचारयामासु: ॥ 


(02580 5 
संस्कृत विद्वां सस्ते संस्क्ृतभाषा रहस्यानाम्‌ । 
ऐतिह्ायविधे: पुरतो सत्यं नूनं गवेषयामासु:॥ 
20 


९/हिन्दी भाषाया अप्येतिह्य .. तेस्तथा लिखितम्‌ । 
आंग्लो ग्रियर्सताख्यो विद्वान्‌ भूय: प्रशंसयामास ॥। 
[| ८६ || 
संस्कृतभाषायामपि तेषां लेखाइच काव्यानि | 
सतत पत्रेषु तदा काले काले प्रकाशितानि जातानि ॥॥ 
| 07270) 
हिन्दी भाषायामथ संस्कृतछन्दस्सु रचनायाम्‌ । 
नपुण्य॑ तराप्त॑ पुस्तकमेक॑ प्रकाशितं तेषाम ॥ 
[22 | 
'हरिऔदधकाव्यधारा संस्क्ृतवृत्तेनु हिन्यां सा। 
ख्याते 'प्रियप्रवासे” प्रकाशिता नूनमाद्विता विज्ञेंः ॥ 
| 29] 
कविरासीत्पूर्णरूपेण । 


छन्दो रचनायामपि मनोविनोदं प्रवर्तंवामास ।! 





[ १२५ 


4 


१२६ ] [ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


[ ९० ] 
भाषाया रचनाया मामिकता तादृशी मनन्‍्ये । 
दूरादूदूरतरा सा संजाता नो विलोक्यतेज्यत्वे !। 


| 002 
सामाजिकछढीनामूुग्रे र्पं महा रोगम । 
संलक्ष्यौषधरूपा: क्ृता प्रहाराः: प्रक्र्षण ॥ 

(0 000 


“कछआ धर्म”” निबन्धे “मारेसि मोही” ति बन्धे च । 
तत्प्रस्तुता विचारा नूनं विग्दशेंका जाताः:॥ 
[ ९४३ 2| 
हिमगिरिसुषमा काचिद व्यक्तित्वे प्रस्फूटीभूता । 
दुढतां कर्मंसू निष्ठां प्रियतां सम्पोषयामास ॥ 
[8०2 १७॥| 
विद्वद्दरेण्पनम्यां प्रबन्धर्शाक्त प्रकाशयन्तो»्मी । 
का०हि०वि०वि० मध्ये संस्क्रत-शिक्षां समुन्नयामासु:।॥ 

/. ९५ | 
_ष्वस्मिच विख्याता तेषां सा मित्रमण्डली दिव्या। 

०:९5 . द्यामः सुन्दरदासः शुक्ल: श्रीरामचन्द्रोडपि ॥ 


75७75 790 एच 





श्रीमालवीयनिकटे देनिकमासीदिचा रसंचरणम्‌ । 
सम्मेलनानि सुबहन्यपि तेरायोजितानि तत्रव॥ 
| 5छ ॥॥| 


कार्यशता5कुछभाव:. काश्यां शारीरसुखहारी । 
संजातो वा नूनं जलवायुप्रातिकल्यं च॥ 





ह 2000 | 
मा ते रोगा5क्रान्‍नता अहो जाता:। 
साहित्यभाग्यदोषात्काश्यां ते पूर्णतां जम्युः॥ 


१३-श्रीचन्द्रधरशर्मा गरुलेरिसग: | 


(ही 
अथेयं तु शताब्दी तेषामेषां गुलेरिवर्याणाम्‌ | 
संस्मरणाय च महते कल्याणाय प्रवरतिता जाता ॥। 

" 00 ०० | 
(सर्व अपि तद्गचना सुन्दरतामण्डिता नूनम्‌ । 
एकत्रव गृहीता सद्यः सम्यक « प्रकाशमायान्तु ॥ 


९२१७८--१००८-१०७८ 


[ १२७ 


400 00४९४ 


सी ० वी७० रमणसग: 





0 ही 
सी० वी० रमणं मन्ये भारतभाग्यस्य सत्कारम । 
गुभ्रयंशो विताने भू षितकाय॑ विगतमायम्‌ ॥। 
00 २, | 


वेज्ञानिकसंसारे भारतव्ंस्य मस्तक तेन । 
सर्वोत्चेति विदधता कि कि नासादितं तत्त्वम्‌ ॥ 


रे 
नववेज्ञानिकविर्वे चूड़ामणितां दधानोञ्सौ । 
सी० वी० रमणो देशे देशे सर्वेत्र वन्दतीयो5्भूत ॥। 
| 
श्रीचन्द्रशेखरोइसो वेंकटरमण: स्वजन्मसंसिद्धय । 
र प्रकृतिपरीक्षणविद्यासमपित: समभवन्नूनम्‌ ।॥। 
क्‍ दर | (#60 ९१) #00४॥ 
ऋषि रेवाउयं कब्चित्‌ साक्षात्कृतवान्स्वयं धर्मंघ्‌ । 
प्र रमणप्रभावसंज्ञा सञ्जाता तस्य धर्मस्य । 
(0056 





धर्माण यानि पभ्रथमान्यासन्मन्त्रेषु कथितानि । 

यन्त्राधा रेण पुनर्देशनमेषा हि विज्ञानम्‌ ॥ 
(0४७00 ॥ क्‍ 

एवं साक्षात्कार धर्माणां जायते काचित्‌। 

नव्याविष्काराणां विभूतिदीष्तिः परा छोके ॥ 
॥0/00/| 


जनजनमध्ये तेषां छाशना ये वा वितीय॑च्ते। 
जीवनमेतन्नचिखिलं प्रपूर्तंयेहग्रेतरी भवति ॥ 




















१ृ८७-सी ०वी ० रमणसग्ग:ः ] 


(005 
श्रीचन्द्रशेख रमहाशयेनाथ जीवने स्वीये । 
क्षणश: क्षणशः क्ृत्वा नूनं तप्तं तपो घोरम।॥ 
[ १० | 
इदमेव तद ,ऋषित्वं यस्मिन्‌ सन्तप्यते तप्रो नित्यम्‌ । 
ताद्शतपस:ः फलमपि जनतासामथ्य॑ंवर्दधिह ॥ 
[ ११ | 
केवलमेका लक्ष्ये दृष्टिस्तेषां. वरेण्यानाम्‌ । 
अन्यत्किच्चित्‌ (सर्व तेषां नास्त्येवः नास्त्येव ॥ 
हा [ १२ ] 
सर्वे जनाः शयाना यस्यां तिष्ठन्ति सा रात्रि: 
तेन परीक्षणकार्ये क्षणशः क्षणशो5थ जाग्रता नीता ॥ 
[348 ७ 


यद्यपि भारतवर्ष विज्ञानानां विभूतिरूपाणाम्‌ । 


पूर्ण: प्रकष आसीज्जगदुगुरुत्व॑ तथा55दिमे काले ॥ 


१४ 
यो5्यं यज्ञ: कशि वर ग> विद्यानाम । 
नतनगवेषणानां तत्राउउजायत परा दीप्ति:॥ 
(70॥ 
सिद्धान्ता55विष्कारे प्रयोगशाला च यज्ञशारूा5ब्सीत्‌ । 
मन्त्राक्षेषपु सर्वा संगतिरासीत्‌ प्रयोगाणाम्‌ ।॥ 
(| 
विश्वामित्रमहषिरनाना नव्य प्रयोगाणाम्‌ ॥ 
संस्कर्ता समजायत चकितो«्भूय्त्र_ संसारः ॥॥ 
[ १७ ] 
सर्वाउ्प्येषा सृष्टिब्रह्मादिस्तम्बपरयन्ता ॥ 
विश्वामित्रेण पुननिमितिमार्ग. समानीता ॥॥ 





१३० | 





| चर्चामहाकाव्यस्‌ 


बी । 
नो विदृवासं कुरुते लोकोञ्यत्वे तु गाथासु । 
घोरतपश्चर्याया: फले कथं... श्रद्घेलल्‍्लोकः ॥ 
(400९4 | 


यद्यद्धा फल्मासीत्तस्मित्‌ काले तु विद्यानाम्‌ । 
जात्यादिश्रिविशिष्टे रधिका रस्तत्र तत्र॒ कृत: ॥ 
[ र ७४ |] 


किन्त्वाश्रयमयाणां यन्त्राणा मय सख्भावे । 
सर्वाउ्प्पेषा जनता फलेसस्‍्तु लाभान्विता जाता ॥। 
[0 4२१४ | क्‍ 
जगदीशचन्द्रवसुना संसार 7 %४नूतनोन्मेषः 
प्रादर्भाववत आसीदू वृक्षे चेतन्यल्राधनारूप:।। 
२२४ ॥ 


रामानुजमितिनाम्ना विख्यातेताइध विद्वरेण्येन । 
गणितीये  विज्ञाने प्रकाशयातः छूतो बव्यः॥ 
092५२३ | 


। सी० वीं० रमणेन तथा चमत्कृतो निखिलसंसार: । 


सूर्यंकिरणविज्ञानं.... नूतनमाभाषता नृतनम्र ॥ 
॥५७४ .॥| 

नालीकरों नितानतं॑ निपुण: सापेक्षतावादे। 

आईन्स्टीनमहाशयसिद्धान्तं विशदयति नित्यप्र ॥ 
0४३ 

भाभामहोदयानां विज्ञानानां प्रा सम्पत्‌। 

पूर्ण जगन्नितान्तं॑ विद्योतयते सम नव्यया दीप्त्या | 
(0# ९५ 

नव्या5विष्का राणां विज्ञानेषु प्रदीप्तानाम । 

या शीघ्रताउस्ति सम्प्रति विस्मरणं जायते तत्र ॥। 














१४-सी०वी० रमणसर्ग: ] 


[0 २७०४ | 
एको5स्त्याविष्कारो यः केनापि कृतोथ्यत्वे । 
अन्येन  केनचित्त्वथ तत्त्खण्डनमपि कृतं तूर्णम॥ 


२40 
इत्येवं नानाविधविज्ञानाविष्कृतीजां वा। 
नित्य. ताण्डवछली ला विलोक्यते ज्ञानसाम्राज्ये ॥ 
॥0 २६४ | 


प्राचीना: सिद्धान्ता - नव्यनित्यं | विलछोप्यन्ते । 

नव्यतम रथ नित्यंते नव्या अपि विलोप्यनन्ते ॥। 
0१] 

किन्तुरमणसिद्धान्तस्तथाविधो. ह्ाचलएवाेजस्ते । 

विज्ञानविश्वमध्ये सूर्याचन्द्रायितं तेन ॥ 
[. २१ | 

प्रथम: प्रधानमन्त्री जवाहरो यः स्वदेशस्य । 

वार वारं॑ गत्वा रमणं वर्धापयामास ॥ 
| रेर | 

आविष्कार: सोधथ्यं विज्ञाने स्थायितत्त्व॑ तत्‌ । 

संस्थापथिष्यति दृढ़ा रमणे बुद्धि: प्रतिष्ठिता ह्यासीत्‌ ॥ 
॥003.20| 

रमणा5विष्कारस्य च तस्तेरद्याउस्ति घोषिता संज्ञा । 

रमणप्रभाव इति. या सववैज्ञानिकेनितराम ॥ 
| रे४ | 

निखिलेषपि च भूवलये वेज्ञानिक्मध्य एवेयप । 

रमणप्रभावभाषा नितरां संमानिता जाता॥ 
[0 रेल ॥ 

संसारस्य श्रेष्ठोी योजञ्यौँ नोबुलूपुरस्कारः। 

सोष्त्यादरान्तिका मं प्राददीयत चद्रशेखरायाउस्मे | 





१३२ ]] 


[ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


0] 
शुश्रपुरस्कारं तं सम्प्राप्पाभाषमाणेन । 
स्वीयेडस्मित्‌ू. सिद्धान्त विज्ञानस्थायतिद्‌ ष्टा ॥ 
२2. ॥॥ 
आरोपण-संरोपणविकीण्णनादिप्रकाशकिरणानाम्‌ । 
भभोतिक॑ रसायनमित्येतत्सत्यमुपकुरुते ॥ 
| रे८ | 


प्रायोगिकस्वरूपे सारल्यं चात्र.. रिद्धान्ते। 

स्पकटम तत्त्वाध्वाप्ता सहजत्वं प्रेरणाभूमिः ॥ 
३९. | 

यदवधि सिद्धान्तोध्यं परीक्षणान्निश्चितो जातः। 

तस्मात्कालातू सर्व सारल्येन स्थिता: सन्‍्तः ॥। 
॥ ४०१] 

आचामन्ति तमेतं॑ सिद्धान्त ते गवेषकाः सर्वे। 

वेज्ञानिकाः प्रथमतस्तदुत्तरं वा गवेषणं तेषाम्‌ ॥ 


[00200 
स्वीयोदात्तविचारप्रकटनवेलासु नित्यसंदीप्त: । 
सी० वी० रमणो जनताकल्याणे चेतनो ट्यासीत्‌ ॥ 

(4028९ | 
विज्ञानाइविष्कारे. विनाशरूपं. यदेतदप्यास्ते । 
तत्प्रतिपक्षे स्वीयान्भावान्संयोजयामास ।। 

(६ ४४३७ | 
साधनगता सरलता सोकर्य शक्तिशालित्वमू । रलता सोकर्य शक्तिशालित्वम । 
प्रददाति तेन कायषन्‍नतिरासाद्यते काचित्‌॥ 

[40 ४2% | 


एकस्मिन्नपि कार्य संजाते साधनाअभावे । 
समयश्रमधननाशेनौदासीन्य समायाति ॥। 





१७छ-सी०वी रमणसरग्गे: ] 


(00 5 

यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ काले साधनसम्पन्तता चाअसीत्‌ । 

इंतिहासपृष्ठानां विभूतिरूप: स एवं काले5्भृत्‌ ॥ 
| 

साधनसमपंकाणामेतावानू विद्यते महिमा । 

पुरुषार्थानां काचिदु विछासछीला विलोक्यते तत्र॥ 
[55..। 

क्षणवत्संपूर्णोष्य॑ कालो यात्येव कार्यशी छानाम्‌ । 

प्रकतिपरी क्षणकार्ये लग्नानामात्मलीनानाम ॥। 
2 

जीवनपद्धतिरेषा मन्येषां प्रेरणाभूमिः । 

एको5पि महापुरुषो वा कोटिसमुद्धारको भवति॥ 
| ५४९ | द 

आयत्तिदीप्तिकरोड्सौ लोके सववत्र नन्दितो भवति। 

नेकानां च युगानामनन्तरं रू्यते सुमहान्‌ ॥ 
[ ५० | 

श्रीचन्द्रशेखरोइसो वेंकटरमणस्तथाविधो . जातः । 

येनादृुता निकाम॑ काचिल्लोकोत्तरा सरणिः ॥ 
[0४ ॥॥ 


तस्यतस्याचत्वे शुभ्रयशोभिः प्रदीप्तस्य । 
शतवाधिकी नमस्या विधीयते का5ंपि राष्ट्रेण ॥ 
४९४ 


नेद॑ केवलमेक॑ पारम्परिक कृतज्ञतामात्रम । 


संमानोष्यं स्वीयस्येव. चरित्रस्थ विज्ञेय: ॥ 


09७७.॥॥ 
सी० वी० रमणो नेकः सा संस्था कार्यशीलानाम । 


काइपि भविष्यत्सरणिदंशे वेज्ञातिकानां सा॥ 


[ १४३ 


१३४ | [ चर्चामहाकाध्यर्‌ 


(90.00 # 
यद्यपि सर्वा शिक्षा बुद्धयुत्कर्षप्रदायिका भवति॥ 
जीवनमुन्नेतुं किक काम्या विज्ञानशिक्षैव ॥। 
80 00) 
रमणप्रभ्नावनाम्ता नेक॑ तत्त्व समुल्लसति । 
क्‍ किन्त्वेक॑ परिशीलितमेतदरशनमहोी.. जातम््‌ ॥ 
ह 00 ५02 क्‍ 
पह्यन्त:  श्रृण्वन्तः प्रकोष्ठमध्येडखिलं॑ विश्वम््‌ । 
सवं5पि जना धन्या जाता विज्ञानसामर्थ्यात्‌ ॥ 
0 
लोकान्तरगत्तजीवनसंचाराणां  गवेषणायां सा॥ 
काचिद्दीप्तिलेब्धा पुष्ठो येनाद्य संसारः॥ क्‍ 
| 24८ | द 
जीवनमंध्येड्यत्वे न॒ विद्यते -तादशी धारा। 
वज्ञानिका वरेण्या यत्र गवेषंणपराडुमुखा वा स्युः ॥ 








| किन 4. | 
द भारतवर्ष तावत्पुरातनादेव कालात्सा । | 
| हि * 
क्‍ सुप्रचलिता समासीत्काचिद्ज्ञािनिाकी घारा॥ 

| 98९ 4 । 


सेंसारे प्राचीने सुवाइमये चाथ वेदानाम्‌॥ 
क्‍ सर्वेपुरातनतेयं विख्याता सर्वेसम्मता चाउइस्ते॥॥: 
! 
क्‍ वेदिकवाड-मयमध्ये_ गवेषणायां प्रजातायाम्‌ । 
विज्ञानस्थात्युच्चास्तत्र. मिलन्त्येव सिद्धान्ता: ॥ 
| ॥ 7९० 
ते चाउपि तु सिद्धान्तास्तत्रेवाद्याथ दृष्टिपथगाः स्युः । 
नो तादशयन्त्राणां विवरणमत्रोपलूब्ध॑ स्थात्‌ ॥॥ 











. पै७-सी ०वी ० रमणसर्ग: ] 


720 


[०5२३ :५| 
तेष्वेतेष॒ परीक्षणपरीपाटी संस्थितेषु वेदेषु । 
चकितचक्तिभावोहइ्सों विक्रोक्यते निखिलसंसार: ॥। 


00050 : 
ह्वासविकासविचारे पाश्रात्या ये तु विद्वांसः। 
ते सर्वदा विकासे विश्वासं साधयाचअक्र: ॥ 

7700 0] 
संसारोई्यं विकसति नानारूपेषु दिव्येषु । 
पूर्व यस्य तु नासीन्‍्नामाप्ययैव तज्जातम्‌ ॥ 

00 ॥| 
पूवमभावोी येषां ते नूनं भावतां याताः। 
नान। नवाः पदार्था: सैषा सरणि: प्रजायतेअग्रेषपि ॥ 

7 400 
ये तावत्तु विचाराः पूव॑ नो दृष्टिपथयाता: ॥ 
क्रमशस्तेउ्थ विलासान स्वीयान्‌ सम्यक्‌ प्रकाशयन्त्येव ॥ 


£ ९6 ॥ 
इत्येताद्शधारा विकासवादाओइनुकारिणी भाषा। 
प्रवहतितरां नितान्‍्तं पावचात्य: सम्प्रवतिता नूनम्‌ ॥ 


॥ ६४३) 
भारतवष्षे तावत्पुरातना देव. कालात्सा । 
ह्वासाध्धारितधारा प्रवर्तिता वणिता चाछउस्ते ॥ 
| ७० | 


सत्ययुगे. यह्तिकसितरूपं॑ दुष्ट चरित्राणास । 

त्रेतायां तन्‍नासीद ह्ापरकाले ततो&«षि तत्क्षीणम्‌ ॥ 
[ ७१ | 

कलियुगकाले5यत्वे. ह्वासस्येवाइस्ति साम्राज्यम्‌ । 

सर्वाष्प्युन्नतिधारा.. विलोपितैवाउद्यकालेउस्मित्‌ ॥ 


[ १३५ 








६] 


[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


| ० | 
योज्यं विकासवादस्तस्मिन्नूनं  प्रवत्तिमुपयाति । 
कीद्व्यप्यभ्युन्ततिरेषा नो दशनाय  प्राक्‌॥ 
(280 
या ह्वासवादधारा तस्यामज्भीकृतायां तु । 
सर्वाप्यत्युच्चोच्चा समुन्नतिस्सा पुरैवाछऊसीत्‌ ॥ 
॥ 807 | 
तेनेव प्राचीने वेदे सरणिविचारणाम्‌ । 
व्याख्यातृणां भेदी महानयं दृश्यते तत्र॥ 
वि ३ 3 ९३३] 


पाइचात्यानां विदु्षां विचारमध्यें तु वेदानामु । 
केवलपुरातनत्वं॑ महत्त्वमुलं॑ न॒तत्र विज्ञानम॒ ॥ 


ते द्रष्टं प्रयतन्ते प्रदर्शित खण्डयन्ति तत्सवंम। 

मूले एवं विरोधस्तस्मिन्काले विकासानाम्‌ ॥ 
02000 

या भारतीयसरणिस्तस्यां ह्ासोष्य सर्वेस्मिन्‌ । 

आयतिकाले जात: सर्वादों सा समुन्नति: सर्वा ॥ 
॥00०८ || 

तेनेव वेदमध्ये सर्व ज्ञानं तथा च विज्ञानम्‌। 

क्रमशोजब्थ सर्वेशोी वा विलोक्यते सूत्ररूपेण ॥ 
| १७९] 

न केवल सिद्धान्ता अपितृदाहरणविपुलत्व म । 
नाना कथाप्रवाहे सहस्रशों वा निभाल्यते सर्वे: । 
(0४८०१ 
सिद्धान्तोदाहरणे तत्त्वे द्वे सत्यतायां वा । 
नूनं प्रमाणभूत छोपे कस्यापि जल्पनं तत्स्यात्‌ ॥ 


चल 


१४-सी ०वी ० रमशसर्ग: ] [ १३७ 


| 60] 0| क्‍ 
ये नूनं सिद्धान्ता कथिता वेदादिशास्त्रेषु । 
प्रायोगिक स्वरूप कथासु तेषां समुल्लसति ॥। 


(१८२ | 
जाता एव युगेइस्मिन्नाचार्यादत्राथ विद्वांस: । 
यराविष्कृतमेतदेदेष्वेतेषु विज्ञानम्‌ ॥। 

॥0१४६ 
सायणसरणिरयाञसो व्याख्यायाद्चास्ति वेदानाम्‌ | 
यज्ञाधारितकाया सा सरणिविश्वरूपाउस्ते ॥ 

| ८४ | 
स्वामिदयानन्देन तु किमपि नवीन पराक्रान्तम्‌ । 
श्रीविद्यावाचस्पतिमधुसूदनदशितं___ वव्यस्‌ ॥ 

92५) 
श्रीभारतीयतीथथे: श्रीमद्भि: शंकर चाय: । 
गणिताख्यं विज्ञानं वेदे संसाधित॑ निखिलम ॥। 

[| ८६ ] 
स्वामिविशुद्धानन्दे: सन्दुष्टं सूर्यविज्ञानम्‌ । 
प्रत्यक्ष सन्दरशितमासील्लोकस्य॒ विस्मयस्तत्र ॥ 

[ ८७ |] 





एवमियं या सरणिर्भारतगौरवमुखेन संजाता । 

चकिता तयाध्थ नूनं॑ वेज्ञानिकभूधराइचा5पि ॥ 
[| ८८ | 

सी० वी० रमणसदक्षेगवेषकरद्य. तत्रापि। 

नव्ये गवेषणाया मार्ग गौरवमथाऊज्ज्ञप्तम्‌ ।। 
0७0३ 

यद्यपि निखिलेःउप्यस्मिन्‌ संसारे लक्षशोीं लग्ना:। 

वैज्ञातका गवेषणमार्ग नव्याश्च विद्वांसः ॥ 
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व ३ श्र | ] 


[ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


[0 70000] 
सर्वषामपि तेषां यन्त्राणां वा विशालानाम्‌। 
योगो भवति नितानन्‍तं॑ मानवजीवनसमुन्नयने ।। 


[ ९१--९२ .] 
सी० वी० रमणेन पुनर्ये सुविचा रा: प्रकाशिता आसन्‌ । 
वैज्ञानिकसरणीनां मार्ग नूनं प्रवतंमानेभ्य: ॥ 


ते देशगौरवं॑ वा नूनं संस्फोटयन्तोअईणि । 

कार्य. तत्र विज्ञालां शाहरूामुद्घाटयन्त्येव ॥ 
[ ९३ ] 

यदि नाम नाउभविष्यद्विज्ञानानां _ विलासोथ्यम््‌ । 

नूनं_ जाज्भलिकत्वमास्थास्यन्मानवेषु. सर्वेषु ॥ 

[+९४ | | 

विज्ञाममेव सर्वे देशे काले कलाविलासेपु कलाविल।सेष । 

सर्वसमपंकभावं स्वीकुरुते वा समुचेतौ पूर्णम्‌ ॥ 
॥ 5९११४ | 

क्षद्रात्क्षद्रतरेषप्पष. महंतो वा महत्तरे क्षेत्रे। 

विज्ञानेन नितान्त॑  प्रकाशपातः कृतो दृष्टः॥ 
द | ७५६ ॥] 

विज्ञानविनाभावे विज्ञानामपि. निरथेंकता | 

संजाताओसीत्काचिन्नवाउद्यत्व.. तथा विद्या ॥ 
[ ९७ ] 

अंद्य तु॒तावत्सवा सुलभा पद्धतिरियं जाता। 

नो कठिन्यं गमने कुत्राधउप्याउस्ते च कस्यापि॥ 
ला] 

द्रेउन्तरिक्षगमने द्रे  देशॉन्तरे गमने। 

पुनरप्यथः चाञ्गमने क्षणेषु यात्रा समाप्नोति॥ 


का 


कक + 





. १६-सी०वघो ० रमणसगग: ] । [ १३९ 


॥0/ ९९ 
वाचां विलासकाले ध्वनियन्त्रेणाद्य यत्किख्वित्‌ । 
साहाय्यं संस्क्रियते वक्तदचा5स्ते महांललछाभः ॥॥ 
[ १०० ] 
सी० वी० रमणायात्र च श्रद्धा विश्वासपूर्णोध्यम्‌ | 
काव्याञजलि: प्रदेयोउस्माभि:ः सर्वात्मलाभाथंस ॥ 
[ १०१ ] 
शिवदत्तचतुर्वेद श्य च काव्यमिद रमणशतकाख्यम्‌ । 
सी० वी० रमणमहोदयसंस्मृति रूपं॑ मुदं देयात्‌ ॥ 
१०७८+ १०१ ८ ११६९ 


>७०.>..-+ «-ब०>>ःत--+>+भ-.-. +७>2०--क--..3...-+-..७०००->मरयाओ फेक" काज-.-.की ना 2++ के अवीीा०--.ा-35:0-हीपधा दि «को क- हजककाउकंक जे ःपाजदबीगी पे 2 अन्‍य: >2४०म. का पाट:#०--38: क ८०५५ “न्‍न्‍क+क :+0#आदाट९-8-» 702५" % (7:५२ ७०॥ "क्रद/० नकद -+५>मए ० १2008. के सह 
मिनी मिशन नीनिक कीट कसी पीलमकीक.. क्र जे चुन अल ककई छा हुक “- रा चक्र कै हे ३ » कै ॥ रे 








0 0: 
श्रीराजेन्द्रप्सादसगः 
0 /१/%॥ क्‍ 


प्रथम राष्ट्रपति त॑ भारतराष्ट्रस्य दिव्यरूपस्य । 
देशस्य रत्नरूप॑ श्रीराजन्द्र स्मरामो5्य ॥ 





त/2% | 
सर्वंपुरातनसंस्कृतिसम्प त्तेः सवेरक्षा्थम्‌ । 
आजीवन य आसीत्‌ नित्य॑ं प्रहरीव जागरूकोडसो ॥। 

00५२४) 


श्रीराजेन्द्रप्रसादों महात्मना गान्धिना स्वयं क्ल॒प्तः। 
सारल्यप्रतिमूतिमेहात्मनां वा स॒ एवाञ्सीत ॥ 


0222 
यस्य॒ च दिव्या मूतिनुत्यन्ती हृदयरंगमंचेषु । 
अद्याप्याकर्षयते देशप्रेमामृ्ते: सिक्तान्‌ ॥। 
(00९९) !| 
राष्ट्रीयप्रामुख्यं प्राप्ताया: कां ग्रिसाख्याया: । 
संस्थाया अध्यक्ष: संजातो नेकवारं यः।। 
॥0 ९५% | 


प्रथम: प्रधानमन्त्री श्लरीमान्‌ वीरो जवाहर: सत्यम्‌ । 

येनाऊभिन्ने रूपे  संदृष्टों लोकसे वार्थंम्‌ ॥ 
[ ७ 

लौहमयोज्यं पुरुषों वल्लभभाईपटेलाख्य: । 

यन्मित्रत्व॑ धुत्वा सर्व कार्य सुचालितवान्‌ ॥ 
(000 कर 

देशस्य नेतृवर्गग सर्वो यं. केन्द्रमास्थाय । 

संस्फ्तों प्रावर्तत नवनिर्माणे परं लग्नः !। 











१५-श्री राजेन्द्रप्रसादसगग: ] [ १७९ 


[00/8/)॥। 
आसेतुहिमाचलमथ कटकादटक प्रदेशपयन्‍्तम्‌ । 
भूभागस्य विशाल्स्यासीत्‌ प्रथमः सुराष्ट्रपतिः ॥ 


[१९ | 
श्रूयन्ते चाणक्यादिभिरतिपुष्टास्तु चन्द्रगुप्ताद्या: । 


द्वित्रा: सम्राजो वा ये: सद-देशोह्यमेकतां नीतः ॥ 


| ११ | 
सा सर्वाष्पि नु वार्ता जाता तावत्सुपृष्ठेषु । 
इतिहासानां लिखिता दूरतरः परिचयस्तेर्वा।। 


[0/ १२० | 
श्रीराजन्द्रस्तु पुनः प्रत्यक्षतयाउस्प भूमिवलयस्य । 
पुण्यणलोको दुष्ट: ज्ञासकचूडामणिनितराम्‌ ॥ 

| ० १३. || 


श्रीमद्राजन्द्राणां जीवनमासीत्तु कर्ममयम्‌ । 
गीताकथा तदीयें चारित्र्ये गुम्फितेवासीत ॥! 


[ 3: || 
भारतमूतिरथासा नम्रत्वे तादूशी शक्तिम | 
स्वीकृतवान्‌ सन्दीप्तो विश्वं नेखिले विभोहयामास ॥। 
60000 | 
तत्तादृशस्वरूपं॑ संप्राप्यासीत्पदं तु  राष्ट्रपते: 
सौभाग्याड्चितविभव॑ वन्दितविद्यं यशोवलितम ॥। 
[॥ १६. || 
मातापितरो धन्यो धन्यो देष्ठा व्र नामकरणस्य | 
राजेन्द्रेडस्मिन्नाम्न्येवागच्छति सबेराष्ट्रसवेस्वस्‌ ।। 
[ १७ ] 
आबास्याद्वाजेन्द्र; सद्गुणसंघातवन्दितों नितराम्‌ | 
भातिस्म कान्तमणिरिव धूलीपटलः समाच्छन्न: ॥ 











[ चर्चामहा काव्यम्‌ 


[१६ | 
विधिशांस्त्रीयप रीक्षाप्राथम्येनाउथ सर । 
विद्योत्तम॑विलसितो भातितरां. वंगदेशेषु ।। 
॥१.% | 


छात्राउवस्थायामथ पूर्णा. संसिद्धिमाश्रित्य ! 

सुतरामेव विनम्रो जातः कार्येवु. तिपुणरतर ।| 
| २० | 

राष्ट्रस्य हृदयसम्राट्‌ गांधी तावत्‌ समादिदेश य॑ यधत्‌ । 

तत्तत्सवें: शिरसा विहित॑ प्राणात्‌पणीक्ृत्य ॥। 
(आशा, 

तेषु प्रथमं॑ स्थानं यस्यासीत्कर्मपुरुषस्य । 

तस्येव॒ नाम तदिदं '्रीराजेन्द्रप्रसाद' इति॥ 
58७५) 

सम्पूर्णोष्यं देशो यन्‍्नाम्ना ध्वन्यते सम काले5स्मिन्‌ । 

श्रीराजन्धप्रसादस्तेष्वासीन्मूध्नि संस्थितो नित्यम्र्‌ ॥ 


5 (५ २८३१ ३| 
दिव्यतमाचरितानां गाथावलिरदय तस्येव । 
सत्प्ररणां प्रसूते सर्व चौज:ः समाह्वयते॥ 
| २४ |] 


आग्ल: पुरुष: साथ विस्मापित-सर्वलोकसंग्रामे । 
सत्याहिसा शस्त्र धारादानं क्ृतं तेन ॥ 
27४६ | 


कारावासतपंस्था महीयसी'. दुबंले. देहे। 


सोढा तेन तितान्त॑ लौहमयं रूपमास्थाय ॥ 


(रो | 
सम्पूर्णोष्पि बिहार: कोटिजनेम॑ण्डितो नूनस्‌ । 
स्वातत्त्ये संग्रामें राजन्द्राज्ञां प्रतीक्षते नित्यम्‌ ॥ 








4५-श्रीराजन्द्रप्रसादसर्ग: ] 


[२७ | 
तदनु समस्तो देशो राजेद्धस्यानुचरभावमापन्न : । 
धन्य मनुते निखिल शुश्नगतरं रूपमात्मीयम्‌ ॥। 


[ २८ | 
तेनेवात्मकथायां श्रीराजेन्द्रेण पुस्तिकायां स्वम्‌। 
जीवनदशनमसमं घटनावल्यामुपत्यस्तम्‌ ॥। 
( शक» | 


आत्मचरित्रविलेखनपरिपाटीयं तथाछध्य विस्तीर्णा । 

प्रेरयति सर्वहृदयान्‌ सच्चारित्र्यस्य धारणां कतुम्‌ ॥। 
(0२०५ 

गान्धिमहात्मभिरपि सा स्वीयमहज्जीवनस्य संगाथा । 

लोकस्य शिक्षणा्थ गौरवपूर्णा समारचिता॥ 
[5 3१९ | 

सो5वि च महान्‌ जवाहरलाछों लिखति पुस्तक तादक्‌ । 

स्वात्मचरित्ररहस्यंप्रकाशनं यत्‌ समीरयते ॥ 
॥ ५६ २४९ 

शतशहब्चान्यरेषा स्वात्मकथा संत्यमालिबिता। 

येन चरित्रोद्याना कुसुमानीमानि शोभस्ते ॥ 
[ ३२३ | 

एतैरात्मवबोभिः: काईपि नवौना स्फुरति धारा। 

या प्रेरणां प्रस्ते तथाविधं जीवन धतुम्‌ ॥ 
[ ३४ ] 

देशस्य करमरूप॑।. यदां यदा नाशितं भवति। 

दैन्यदरिद्रावास्था55गच्छति नामन्त्रिताईपि सती ॥ 
[| रे५ | 

कर्मणि चरित्रधारा विच्छिन्नेवावलोक्यते यदा नूनस्‌ । 

गीतोपदेशवेला तदा तदैबाउऊत्र जायते महती॥ 


[ १४३ 


१७७ ] [ चर्चामहाकाव्यस्‌ 
२६ ॥| 


आधुनिके काले5स्मिन्‌ू _ गीतामागें समुपलब्धा:। 

आत्मचरित्रग्रन्थाः पठनीयाः स्यु: प्रयत्नशते:ः ॥ 
[ २७ | 

तेषु श्रीराजेन्द्रप्रसादलिखितं तदात्ममयचरितम्‌ । 

सत्साहित्योल्लासे प्राथम्येनेव गणनीयम्‌ ॥। 


2] 
मोनप्रायः सर्वामपि कर्मेमयीं कष्टसम्पूर्णास्‌ । 


राष्ट्रीफारधारां सम्यगसौ चालयामास ।। 
08% 0058 
कृषिसिद्धोई्यं. देश: कृषिकर्मण जागरूकइच । 
कृषका एवा७्त्र सतां जीवनमात्र सुरक्षितं कु्यु: ॥ 
॥5०: | 
श्रीराजेन्द्रप्रसाद: कृषकदचासीत्‌ परम्पराप्राप्त: । 
तेनेव तस्य हृदये भूमि: सततं समुच्छलन्त्यासी तू ।। 
[ ४१ ] 
भूमे राकष णमिदमतिञयितां संस्कृत सूते ॥ 
भूमिष्ठानथ सर्वान्‌ गुणांश्चरित्रे विकासयति ॥ 
| डर: | 
देशस्यास्य महीयो रूपं॑ यद्वा जगद्विदितम्‌ । 
लोकोत्तरगुणलास्थम्‌तत्राउस्ते चैकमेव सद्धेतु: ॥ 
[5३ | 
ऋषिशब्द आयेशब्दस्तासां सदगुणविल्ासभूमीनाम्‌ ॥ 
संधारकेषु दुष्ट: पूर्ण संइलेषमापन्नः ॥ 
0] 
नव्यतमा ये ऋषयस्ते नूनं स्वेगु णनित्यम । 
जनतया हन्मन्दिरमध्ये नीराजिता: सन्ति | 





१५-श्री राजनद्रप्रसादग: | [ १७५ 


07 
चरमां चुम्बति काष्ठां संस्क्ृतसाहित्यस त्प्रेम ॥ 
श्रीराजेन्द्ररसादे तेन च तुष्टिस्तदीयाइसीत ॥ 
[ ४४६ ] 
देशे5स्मिन्नेता रस्तदेव नूनं प्रतिष्ठिता जाताः। 
संस्कृतश्रद्धाभरिता विज्ञा नूनं यदा जाताः ॥ 
[00४७ 9॥8 । 
“| श्रीमॉस्तिकको गान्धी ब्रह्मषिमलिवीयो . वा। 
श्रीराजेन्द्र--जवाहर -- राधाक्ृष्णन्‌ -- प्रभ्नतयस्ते ॥ 
ल्‍ (॥ ॥5 400 । 
| संस्कृतमाषव सदा सच्चारित्र्यं निपाययति। 
] ् गुणात्‌ दीप्ते कर्मणि विक्ासयति ॥ 
[50000 8] 
संस्क्ृतविदुषां यदिदं केद्धारब्ध॑ सुसम्मावस । 
श्रीराजेद्रप्रसादोी राष्ट्रपतिस्तत्र _ कार णीभतः ॥ 
प्‌ ० | 
/| अम्भसि नलिनीपत्र दिव्यं संशोभते यथा नित्यस । 
2 है । [ शासनकर्मणि छग्तो राजेन्द्र: शोभते सम तथा |॥॥ 


क्‍ 
2, (आंभ्तः आता हि *, 
तज्जनक्रस्य चरित्र मिथिलाधीशस्य विख्यातम । 
पुनरपि दर्शितविभवं श्रीराजेन्द्रे विकोकितं सर्वे: ॥ द 
कल ॥80५९७ 
अस्तिकताममज्ञः सत्याहिसापदेषु. संलग्न: | 
नित्यं पूज्यचरित्र: श्रीराजेन्द्रों विभाति सम ॥ 
/ (000 ५३0५४ क्‍ 
श्रीराजेद्रस्येय॑ जन्मशती स्मयेते विदां वर्ये: ॥ 
दिव्योत्तमस्थ तस्य स्मरणं मंगलमय भयात्‌ ॥ 
११७९ +- ५३८०१२३२ 


&#.* ७ कम. -“ाक+#- ओर के अं. अं 





220 न है 
कालेमाक्सेसग: 
११६॥ 


स॒ जयति कार्लो माक्‍्से: पीडितजनबन्धुतामाप्त: । 
श्रमधनतत्त्वविवेचनपा ण्डित्यं यज्जगद्विदितम्‌ ॥॥। 


[७0% 


विपुलतमाध्ययनानां संसारे सच्चरत्‌ योथ्यम्‌ । 


वेचारिक्विदवस्मित्‌ नूत्नां धारां प्रवाहितवान्‌ ॥ 


३ ।| 


शोषितजनताहदयस्पन्दनमन्दाकिनीस्ना तः ! 
कालों माक्से: श्वासान्‌ सर्वान्‌ तस्थे समपेयामास ॥। 


| ४ 

दर्शनगतविषयाणां ल्‍ स्वेषां मृलमन्विष्यन्‌ - । 

प्रामाणिक्रसद्ग्रन्थान्‌ सर्वान्‌ सोध्यं विलोड्यामास ॥। 
हर 

"40237 थक आर स्वयं पतितः । 

निखिलोद्योतितविद्व: साम्यं वादं॑ विवेचयामास ॥। 

है 8 
गरलाभस्त: इवाने: कदथेतायां प्रजातायाम्‌ । 


भीतामिव मानवतामभयाररणप्यें. निवेशयामास ॥ 
/ | 
गगने विहरणशीला दाशेतिकाः सुप्रप्तिद्धास्ते । 


माक्सस्प दशनेनोन्मथितस्वान्तास्तथा जाताः॥ 


ह 


[ ८ ै 
यन्त्राणाःमाधारे प्राभून्नवत्त स्थतोन्मेष: । 
तेनानेनेवेको दोषकवर्ग: समुन्नीत: ॥। 





१६-कालंमावस्स सगे: ] 


२५४७॥| 


कोटिप्रमितजवानां सुस्वास्थ्यं धूलिसातृक्ृत्वा । 

तेषां श्रमेण सुखमयराज्यं भुडक्तज्थ तादुशो वर्ग: ॥ 
(3020 

कोट्यवुंदेषु मुद्रा यत्पादर्वे राजते सततम । 

तच्छक्त्या वर्गोष्यं निष्किखितग्न्शोषणे लग्नः ॥। 
| ११ 

विपुला सेयं मुद्रा श्रमिकाण/ सत्परिश्रमेणेव । 

एकत्रिता निकामं॑ ते तु पुनवेज्चिता एवं ॥ 
[ #70 | 

श्रमिकाणां. पार्थक्ये विचारमात्राद्यमावे वा। 

शोषकवर्गस्येये. माया सर्वा समुच्छलति ॥। 
| 29.२ २] 


तेषां खलू सोभाग्याज्जमंवदेशे समुद्भूतस्‌ । 


संसारे दलितानां जीवनसंदायकं॑ ज्योतिः ॥ 
[ १४. | 
 बेचारिकसंघर्षोन्माथे .- देशस्य तस्येव । 


ये शासकाः समासंस्ते माक्सात्‌ संप्रकम्पिता जाता: ॥ 


[.0५, | 
निर्वासनमथ विहित॑ जमम॑नदेशात्तु माक्संस्य । 
लन्दननगरे स्थित्वा मार्क्सोड्ध्ययनं प्रवतेयामास ॥। 
हि 
एंगेल्स॑ मित्रवरं भाग्यान्नूनं. समालम्ब्य । 
श्रमिकाणां जागरणे माक्सों धारां प्रवाहितवान्‌ ॥ 
| 
सर्वेस्मित्‌ संत्तारे भूकम्पं किसपि तादुशं तन्वन्‌। 
संप्रस्तुतं स्वकीयं श्रप्षिकाणां क्रिमपि घोषणापत्रम ॥ 





१६४७ ] [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


णिरी८॥ 
शतश: सहस्रशो वा लेखान्‌ सम्पग्‌ विचरयन्‌ सोड्यम्‌ । 
संसारधारणायामुत्तेकजकतां समादध्यो ॥ 
5) 


संसारस्य समस्ता: श्रमिक्रा एकीभवन्तु चा«्यान्तु । 

एकीभावे भवतां श्रेयोलाभो5स्ति सर्वषाम॒ ॥। 
कर | 

|! श्रमिका एव [तितान्तं सर्वोन्नततां भजन्तो वे। 

स्वर्गस्थमपि समस्तमैद्वर्य॑ करगतं कुयु: ॥ 
[२१ ॥ 

अर्थाधारित - देन - दान - प्रोन्‍नमित - संकाय: । 

संसार विस्रब्धं ; कृतवान्‌ मा्क्सो निकामनम्रः: सन्‌ ॥ 
री 

नानाविध - कष्ठानां स्वीकारेष्वस्ति यादृशी तृप्ति: । 

सा सर्वाप्यनुभूता कार्लेन तु वेपरीत्येषु ॥ 
ध्् [ २३ | 

क्‍ . यदि नाअभवदेंगिल्स: (मार्क्सो माक्‍्से: कथ्थं भूयात्‌ । 

सन्मित्रलक्षणं यत्तत्तस्मिन्नस्ति चरितार्थम्‌ ॥ 





॥0 87] 
मारक्से प्रविष्टमात्रे. विचारधारा प्रवाहेषु । 
भूकम्पः समजायत सर्वेष्वंप्यसुरभावेषु ।॥ 
। हक 


नाना नियन्त्रणानामासीत्सा काईपि परिपाटी। 
निगडितवाचों यस्यां सर्वामाशां समापयन्त्येव ।। 

[ २६ |] । 
किन्तु स कार्लो मार्क्सो विपरीतायां परिस्थितौ तादुक । 
वचारिकमन्थनमथ सम्यक्‌ कृतवान्‌ सुबोधार्थंम्‌ ।। 











१६-कालंमावससर्ग: ] 


[0२.९४ 
इतिहासानां मनन स्वीकृतवानात्मबोधार्थम । 
संसा रदेशसंस्क्ृतिसमधिकसाहस भ रेनितराम्‌ |। 


[[ ३८ | 
सामाजिका्थिकविपदुवरूप्येषु प्रजागरूकेषु । 
ये शान्ति मन्वानास्तेषामालोचनां चक्रे ॥ 

000) 


हीगलकाण्टप्रभृतिभिरत्यादिष्टे हि दशने सम्यक। 

मनन विधाय तेषां नितरां सम्पूतिमातेने ॥ 
(२208 

लन्दननगरे निवसन्‌ पुस्तकमन्दिरमथापि सत्कुवेन्‌। 

नाना लेखान्‌ विलिखन्‌ विचारसारान्‌ पुरह्चक्रे ॥ 
£ रे) 

सा च तदीया दयिता !कष्टानां संघबद्धानाम्‌ । 

मध्येषधिक॑ समृद्धा सेवां चक्रे सुनिपुणस्य ॥। 


[ 0१ 
अरथरभावस्यासी त्प्रत्यक्षाइनुभव एतादुक्‌ । 
सम्यक परिचरणनामभावभावे मृता हि तत्पुत्री ॥ 
द [शेर] 


मृधन्या ये मान्या जगति विचरान्समर्पयन्तो वा। 

सस्‍्वीये जीवनकाले सर्व कष्ट सहन्ते नु॥ 
| रेड | 

नाना सुखभोगानां शक्तिरयापति मानवस्येयम्‌ । 

वचारिकवेषम्यं प्रतिकूल यत्र चोल्लूसति ॥ 
[0 २] 

संघर्षाणां गाथामभिनवभावतप्रयूरितामेनास्‌ । 

साक्षात्‌ कृतवान्‌ लन्दननगरे माकयों विनीतभावेषु ॥ 


[ १४५९ 


हां 4. ॑ ऑल कड+<<> कक 


१७० ] [ चर्चामहाकाव्यरू 


[| २६! | 
कंपिटलाख्ये.. ग्रन्थे. यद्यल्लिखितं पुनस्तेन । क्‍ 
सा ननु गीता जाता श्रमिक्राणां स्वात्मलाभाय ॥ 
[| रे७ | 
नाना क्लेशान्‌ सोढ़वा तादशपुस्तकविलेखने सम्यक्‌ । 
क्‍ जागरणेषु नितान्‍्तं प्रसन्नतायाः परा काष्ठा॥ 
क्‍ [ २८ ] 
सपूर्ण जीवनमथ जागरण संव्यतीत॑ यत्‌। 
तेन च नवनीतं तत्‌ प्रकटीभूतं॑ किमपि तादुक्‌ ॥ 
; 3९. ] 
संसारे ये विज्ञास्तरेतत्सवेसाकृतम्‌ । 
| संधारितं नितान्त॑ . नम्रतरैस्तैम॑नोभावैः ॥ 
द हे 
क्रान्ति सूते यस्य च विचारधारा श्रमाश्चारा। 
क्‍ कारायितभूभारा नाराधितव भवा5धारा ॥॥ 
क्‍ ै कक क्‍ । 
माक्सो ननु जनतायां देवः सेवाप्तमारम्भे: । द 
काये: क्रान्तिभरैन॑नु सम्पूज्य:ः को5पि संजातः ॥ । क्‍ 
क्‍ है डे] क्‍ 
हि) माक्‍्से:कालविशाले जाले सतत परिव्याप्त: । 
! निखिलमिदं जगतीतलरूमथ संक्षब्ध॑ं परं॑ कृतवान ।॥ 
४5550 का 
परितोषपि. जागृताभिरेताधियें.. समस्यात्रिः । 
सतत पछायमाना: कि ते नून॑ प्रकुर्वन्ति ॥॥ 
क्‍ (8, 30200 
प्राचीन॑ सर्वर समापनीय पुनर्नुत्नम । 
सर्व प्रगुणीकार्य सर्व॑ तत्साम्यभावेन ॥॥ 








० ना 


१६-क्रा्ंमा कस सर्ग: | 


| ।४% *]| 
साम्य॑ सर्व स्थाप्यं वेषम्य॑ दूरणीयं हि। 


चवषम्ये नाशोत्य साम्ये सा सबवंप्म्पत्ति: ॥ 


[| ४९ ॥ 
उत्पादनवेलायां धनं श्रमश्चापि सम्भूय । 
नाना नववस्तूनां वेपुल्यं सम्प्रकाशयति ।॥॥ 


[| ४७ | 
धनिनामधिपतिभावो. दूरीकाये: प्रयत्नेन । 
सर्वषासपि. नूनं. श्रमिकाणामर्थ लाभो5्यम्‌ ॥। 
[ ४८ ] 


श्रमिका एते नित्यं सवंविध दोस्थ्यमुपयाताः । 

स्वामित्वेव कथं वा स्वयंव॒ताः स्युविशेषतो यत्नः ॥ 
| ४९ | 

मानवमात्रस्य तथाइलोक्य:. कश्चिन्नवोन्मेषः । 

यस्यथ च विकासधारा क्रोडीकुरुतेडखिल विश्बस्‌ ॥ 
[0०७ || 

मार्क्सेन समुद्योग: कश्चन सोध्यं समारूब्धः । 

येनानेन तितानत॑ युगसद्धभावः समायांतः ॥ 
[ 9३॥ ५. | 

बहुमतमास्ते तदिदं श्रमिकाणां सर्वसंसारे। 

अत्यन्ताल्पीयस्त्वे धनिका एते. स्थिता नूनम्‌ ॥ 
| 

ते ननू धनमदगर्वे मानवमात्रस्य परिशोषे । 

सर्वा स्‍्वीयां बुद्धि चालितवन्तो निकामसस्तुष्ठा: ॥॥ 
| पर | 

जीवनसरणिरियं सा तेषां कृपया च यहेब्धा। 

तेडपषि नितान्‍्तं दीप्ताः श्रमिकाणां शोषण रूग्ना: ॥॥ 


[ १५१ 


ब्नन्न्ननन 0. बनने >> मम >>» ५ पी 22८ _-........ 








१५२ ] | चर्चामहाकाव्यम्‌ 


| डे ॥ 
कार्लो मारक्स: सर्वा श्रमिकाणां तां विश्वखलां शक्तिम्‌ । 
प्रगुणीकर्तु नूनं दिवानिशं सत्परिश्रमं॑ कृतवान्‌ ॥ 
[ ५५ ] 
लन्दननिवासकाले श्रमिकाणां दु्दशां दुष्ट्वी । 
तेषामुत्थानार्थ मारर्सो जीवनसमर्पणं कृतवांच ॥। 
[। एद |] 
तांदुर्दशां च दृष्ट्वा श्रमिकाणां विषमतामथ ताम्‌ । 
मार्सो दिवानिशं वा विचारमार्ग विबश्राम ॥ 
(४०० 
आलस्यमथ च दैन्यं विचारभेदों मिथों कलहः । 
श्रमिकाणां सर्वेषां मारकतत्वानि तान्यासन्‌ ॥। 
«५ ४ ॥| 
केवलमथ  चैतेषां. श्रमिकाणां आवधानेषु । 
सर्वा समुन्ततिः सा विहिता विश्वस्य - तोषकरी ॥। 





00300 ३ 
नानाविधरूढीनां नितरां दूरीकरणलग्नः । । 
माक्स: सर्वासामथ तासां रूप॑ प्रदर्शितवान्‌ ॥ 

; 
| ६० ] 


जड़ताया: सम्प्राप्तों रुढीनामस्ति साम्राज्यम्‌ । 

एताभिवा नित्य. शोषणलाभो. भवत्येव ॥ 
आओ 

रुढ़ीनामुन्मादे श्रमिका एते  नितान्तपरिहीना:। 

नो किज्चिदपि विधातुं सामर्थ्य धारयामासुः ॥ ] 
[। 68७] 

सर्वासामथतासां रूढीनां दूरकरणषु । 

मार्क्सेन नव्यमार्गनुपानकार्य समारब्धम्‌ ॥ 





4६-कालंमाक्संसग: |] 


है 


[50 | 
संगठनं श्रमिकाणां विश्वस्मिन्‌ सावधानतया । 
तेषां हितावहविचारान्‌ सर्वान्‌ संप्रकल्पयामास ॥। 
(६४) 
एंगिल्सो ननु तेषां सर्वषां सद॒ विचाराणाम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रकाशनार्थ प्रबन्धतन्ध॑ प्रबोधितवान्‌ ॥॥ 


(६७ | 
उभयोरपि तत्साम्यं सम्यगू विशवं प्रकल्पितवान्‌ । 
संसारे नवदी प्तियेनानेनेव संजाता ॥ 
7] 


अस्तंगता हि सर्वा श्रमिकाणां कार्यशक्तिव्च । 

सा जागृता निकामं लेनिन सदशो विनिर्गतो यस्या: ॥ 
| ६७ | 

माक्सेस्य विचाराणां या धारा संप्रवाहिता जाता। 

तामथ सम्यगधीत्यवासीवचन्ननु लेनिनस्तु संतुष्ट: ॥। 
| ६८ । 

सोवियतनाम्नि. देशे रक्तां सेनां विनिर्माय | 

माक्‍्संस्य तां व्यवस्थां मूर्ता क्ृतवान्‌ प्त लेनिन: पूर्णास्‌ ॥ 
(0 | 

का5पि तदी या क्रान्तिविश्वस्मिन्‌ ख्यातिमागठा सेयम्‌ । 

रक्तप्रवाहपर्णा . जाता देशेधष्य सम्पूर्ण ॥ 
203 | 

जाराख्यो5पि स राजा युद्ध सम्यक्‌ पराजितो जातः। 

श्रमिकाणामथ राज्य स्वजनानां सुसंजातस्‌ ॥। 
| ७१ | 

शासनकार्य छग्नास्ते चेमे लेनिनादयो भूयः॥। 

पञ्चानामब्दानां योजनमथ संप्रकल्पयामासु: ॥॥ 





(५४ ] 


[ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


॥ 2२ ॥॥| 

एताभिद्व सुनिर्मलश्रमपरिपूर्णाभिरेव पद्धतिनिः । 

सोवियतदेशमध्ये सर्वविधा सा समुन्नतिर्जाता ॥ 
॥ ७२० १] क्‍ 

माक्संस्थ च यत्स्वप्न॑ तद्दे॑ नूनं सुचरितार्थम्‌ । 

अध॑ज्चेतद्विव  मार्क्सीयां पद्धति वृणुते॥ 
[ ७४ | 

बयक्तिकसम्पत्ते:  शुन्यत्व॑ यत्र संजातम्‌ । 

सर्व॑ कार्यवशादथ सर्वेषां. वभव॑ यत्र॥ 
0] 

यत्र पुरा मृष्टिमिता लोकाः सम्पत्तिशालिनश्चासन्‌ । 

तत्र समस्त राष्ट्र संपत्तिभिरद्य संपूर्णम ॥। 
[ ७६ | 

सर्वापाय॑ घटना स्वविचित्रान्विता जाता । 

माक्संस्थतव विचारोत्तेजकता तत्र कारणीभूता ॥। 
॥0 १909 :0] 

बेक्नयो विचारधारा विद्वदुश्निः संप्रकाशिता एवं । 

किन्तु क्रोडीभूत॑ विश्व माक्सेस्य धाराधि: ॥ 


[0 026» । 
वेज्ञानिकयन्त्राणामानिष्कारेण या. नूनम्‌ । 
पद्धतिराविभभूता पूर्णा सा माक्संधाराधभिः ॥॥ 

9 23/6..] 


अयत्वे बत लोके वैज्ञानिकयन्त्रमयतायाम्‌ । 

पूर्णतम॑ साम्राज्य सर्वत्रवानिवारितप्रसरम्‌ ॥॥ 
क्‍ | ८० ] 

यन्त्रोपलब्धिभाग: सम्पूर्ण: स्वसाधनेयुक्त: ॥ 

कस्याप्येकस्थ पुननवास्ते तत्र स्वत्वं भो: ॥। 





१६-कालंमाक्संसर्ग: [ १५५ 


[०5% | 
नैवालस्यं क्षम्य॑ नो वा विपरीतसंचारः। 
राष्ट्रोज्तिहि परमा रसाध्या सर्वस्य॒संतुष्ट्य ॥।. 
[49 | 
माक्पोपर्दशता ये पन्यानस्ते समापादा:। 
जीवनमेव तदात्वे सम्पूर्ण सम्यगुन्नत॑ जातम्‌ ॥ 


002 08 
सुस्वास्थ्यं कियदस्तीत्येताद्शप्रइन निर्ण याये दम्‌ । 
सोवियतनाम्नि देशें जनतास्वास्थ्यं निभाल्यतां सम्यक्‌ ॥॥ 
[ &४: ॥| 


कीदृशशिक्षापद्धतिरुत्नतये.. संप्रकल्पते सैषा। 

विचिकित्सा वा नूनं तत्रोत्तरप्नावमुपयाता ॥ 
7४%: ॥ 

बालानां वा मध्ये संचितमास्ते परं राष्ट्रम | द 

बालानां सर्वेबां सेवा वा तत्र दर्शनीयेव। 


(१४८० थ| 
महिलानामेतासां समानभावः:. समुनतये । 
संबोभवीति विपुलो भावस्तत्रानुसन्धेयः || 
[2७8 | 
रूढीना मुन्मादर्द् री भूत॑ | तद्राष्ट्रम्‌ ॥ 
बाधामिविविधा भिर्द् रतरं सत्यमायातम्‌ ॥ 
व] 
सौन्दयेस्थ समग्रा संसुष्टिस्तत्र या जाता। 
नाना कलामिराममंनोहरा साउंस्ति संदृश्या ॥ 
द (५2 ॥॥| ः 
धामिकविश्वासानां. व्यक्तिगत मुल्यमेवाउस्ते ॥ 
राष्ट्रो्रये नतमां. स्पृहणीयास्ते समाचारा:॥। 


१५६ | ह | चच मिहाकाव्यम्‌ 
00» | 
घर्मोन्मादे येयं समुन्नतिः कापि सन्दुष्टा। 
श्रमिकाणां वर्चस्व भूतललण्ठितमभूत्तत्र ॥ 


॥ 080 | 
अन्य श्रम॑ प्रक्षयुश्चान्ये तल्‍्लाभसत्तुष्टा: । 
भूयासुब्चेवेयमासीत्सर्वा सुगुम्फिता सरणिः॥ 
80] 


नेव किमप्यायोजनमत्र . कदाचित्सुसम्भवति । 

यत्र परार्थ बुद्धि: श्रमशच सर्व: समर्पितों भवति ॥ 
॥8985] 

आत्मार्थ राष्ट्रा्थ यत्र समेषां. समुन्नतये । 

संस्फूति:ः सजञ्जाता नूनं. सन्माक्संवादोज्यभ्‌ ॥ 
0 8४ | 

स्वंविधोन्नतिरेषा सम्यक श्रमसत्यप्तम्भरिता । 

आयत्यामतिदीर्घा संजाता विश्वबन्धुत्वे ॥ 
[३७ ॥| 

देत्यानां तु समेषां हानिः काचित्समस्तेयम । 

माक्सन तत्र लिखिता मानवताशोषकाणां वा॥ 
| 88 ] 

सपूर्णा मानवता धन्या जाता यदा माकक्‍से:। 

स्वीयं_ जीवनमसमं॑ मानवताये समपितवाच्‌ ॥ 


| ०९७ 
मार्क्सोज्यापि समीपे समास्थित: सम्यग! तनुते । 
मेत्रीभाव॑ विपुलं॑ विलोपिते साम्यता भावे | 


6९८४ 
भारतवर्ष ननु तत्साम्यं मूले विनिरिचतं चाउस्ते । 


एको5हमेव भणिति: सैषा वेदे. समादिष्टा ॥ 





# समय टअते 
है 9 निकल की 
कु 











१६-कालंमाक्सेसर्ग: | 


[0 8) ॥॥ 
एको माक्सों वादो व्यवहारेषु स्वयं दीप्तः। 
अर्थाधारितधर्मोीं यत्र प्रोच्चे: समुल्लसति ॥ 
6 
माक्सेस्येय॑ धारा वेषम्याणां विलोपयित्री स्थात्‌ । 
मानवतापातकमथ  सबेज्चतत्सुद्रितं भूयात्‌ ॥ 
| | 
तन्माक्सेशतकमेतद्रचितं शिवदत्तशर्णणा सम्यक | 
श्रमिकाणां सबषां. मोदावहमेव बोभूयात्‌ ॥। 
१२३२--१०१८८१३ ३ ३ 








७४५३०) ४ 
ह (१ 
विद्यालई; 
॥9 3] 
विद्योपा्ज॑नमखिलं जीवनयात्रासु_ स्वेस्वम्‌ । 
तेन विनेतज्जीवनमास्ते सर्वेस्वशुन्यताहूपम्‌ ॥ 
(5२ | 
येयमविद्या सा वा विव्वस्येवास्ति कारणीभूता । 
अथ तद्विमुक्तियुद्धे विद्यवास्ते पर॑ शस्त्रम्‌॥ 
रे 
विद्याधिगम: सोध्यं यस्मात्‌ संजायते नित्यम्‌ । 
गुरुरिति गिरां गरीयान्‌ छाब्दस्तत्रेव संप्रयोगाहें: ॥ 
हि 
यस्माह्या कस्माद्रा ज्ञानाधिगमय:ः सुसंजात: | 
सर्वीं गुरुशब्दार्थस्तत्र तु सर्वत्र जागति॥ 
20५७ 
धारा विद्याया या प्ररंभादेव वहति मधुपूर्णा । 
अक्षरजगतः परिचयमारभ्यास्ते प्रवृत्ति: सा॥ 
६ ] 
शास्त्राणामध्ययने. प्रयोगकरणे. विचारसंचारे । 
नवनवरचनाकरणे विपुलं रूप॑ नु विद्याया: ॥ 
७ | 
दुर्गपमेषु पुस्तकगहेषु दुष्ट्2ा सरस्वत्या । 
आनन्‍्त्य॑ रूपाणां धन्यत्व॑ मनसि जागति॥ 
८ 
. कक का निष्णाता: कृपालवो धीरा:। 


प्रणिपातपरिध्रदन: सेवाभिस्ते तु संसेव्या:॥ 





सा 





१७-विद्यासग्ग: | 


[8 
प्रणिपातमुखेरथ सम्यक संसेवितोपाय: । 
ज्ञास्य वितरणे ते समुन्मुखा एव जायन्ते॥ 
0 


आलक्षाउ्नूचाना युक्ता धर्मेषु कामनापूर्णाः। 
गुरवो विद्यावात्प्प॑ गन्तव्या: साधु नम्रतया॥। 


0000 
प्राणिपातसमारंभेराचार्यास्तानि रूपाणि | 
विद्याया . संक्षेपेब्‌ हृदभरेरवाथ कथयन्ति ॥ 

(8 020| 


काले पुरायुगीने लेखनसंभा रकाठिन्ये । 

कण्ठस्थीकरणेन तु विद्यावाप्तिः प्रवतिता देशे॥ 
[ १३ | 

'श्रति' शब्द: 'स्मृति' दब्दः परम्परा सम्प्रदायशब्दाइच । 

कण्ठस्थीकरणे च स्मृती च परिभाषिताः: सन्ति ॥ 
[06 00 

शुभश्रणा तु ॒ गुरुणां विद्याधिगमाय संघार्या। 

तदभावे पुष्कलघनव्ययकरणं चापि निदिष्टम ॥ 


| 000 
सेवाया: परिपृतिधेतदानेनापि संभाव्या ॥ 
तेन हि विद्याधिगमोध्यापि च॒ संदृश्यते छोके।॥ 
[| १६ ै 


विद्यावाप्ति: स्वीयां विद्यां वा संप्रदाय तस्मात्तु । 
तद्दिद्या स्वीकरणेनापि च सम्यक्‌ समादिष्टाः ॥ 
[ १७ ] 
_नलकतुपर्णकथायां विद्याया विनिमयों दुष्ट:। विद्याया विनिमयो दुष्ट: । 
शतशइचोद्ध रणानामीदककथनीयता जाता ॥ 











१६० | 


सा २७, 


चर्चामहाकाव्यस्‌' 


[ १८ | 
अद्य तु विद्याधिगमों नाना वक्षासमुत्तरणे। 
नानाप्रमाणपत्रावाप्ता रूढ़ो विभातितराम्‌ ॥ 
808 830 
परमन्यापि च धारा विद्यावाप्तों प्रचालिता विज्ञे:। 
नास्ति लिपे: सम्बन्धस्तत्र, तु पुस्तकनिभालना चापि ॥ 
#00200॥, 0 
सेषा श्रवण निरता धारा ज्ञानस्थ विद्यते विपुला। 
यत्राक्षर॑ विनेव तु विद्याया अधिगमः पुंसाम्‌ ॥ 
क्‍ [ २१ |] 
वक्ता-तथोपदेष्टा बहुसंश्राववति विविधं यत्‌ । 
तत्तु पठनतः सुतरामधिक ज्ञानं समातनुते ॥॥ 
क्‍ (02008 
तदिदं बहुश्नुतत्त्वं विद्याधिगमे विनिर्मेल॑ रुचिरम्‌ | 
कारणभूत॑ स्पष्ट कक्षाधिगमाद्‌ गरीयइच ॥॥ 
[..९३. । 
सन्ति तु ते ते पुरुषा यैनेंवासादितानि पत्राणि। 
किन्तु प्रवचनकाले ते5धः कुवेन्ती दिग्गजान्‌ पठितान्‌ ॥ 
(४२६ ५] 
गुरवो5प्यत्ष नितान्‍्तं॑ भिन्ना भिन्ना भवन्त्येव । 
ज्ञानलवो5पि च यस्मादासायस्तं गुरु स्मरन्ति ननु ॥ 
0 २ 
के ननु तादशगोष्ठीसरम्भाद्‌ वंचिता वा स्थुः। 
यत्र तु धारा नित्य॑ वहन्ति विद्यापरामृष्ठा:॥ 
सी पी | 
बाल्यादेव तु विद्या परिवारे शिक्षिता भवति। 
भारतवर्ष. सैषा विद्याया पाठशालैव ॥ 





१७-विद्यासग्ग:ः ] (पे 


२७0) 
मानोन्रतेरधिगमे बहुश्नुतास्तेदथ. सम्मान्या:। 
प्रवचन भाषणनिपुणा व्यासा वा दर्शनीया: स्युः ॥ 

| २८ | 
यचप्येते नतरां निरक्षराा वक्तमिष्यन्ते ॥ 
पुनरपि ग्रन्थानां वा कक्षानां 'नाधिगम एषाम।॥ 


(0२००३ 
श्रवण पहन रधिगतनेपुण्यास्ते प्रयोगेष । 
अधरीकुवेन्ति मुहुर्नानापरिपत्रधारिणो धीरान ॥ 
[२०% 


सन्ति च ते&संख्याता येउक्षरमात्रात्त शन्यतमाः॥ 

पुनरपि कलासु निपुणाइच किती कुरवेन्ति दशकान्‌ सर्वान्‌ 
[ ३१ | 

तेरथ तादुशविद्याधिगमो.  दृष्ट्वेव श्रृत्वव । 

सम्पादित इति विपुल् क्षेत्र ,तस्यापि मार्गस्य ॥ 
(00 | 

ये वा भावविभावानुभावभाषामया विलोक्यन्ते 

तेषामेषासरणिविद्याधिगमाय. विद्यते . पुरतः ७ 


[ रे३े | 


 योज्यं तरतमभावः साक्षरता तत्र जागति। 

नानाग्रन्थानां वाध्ध्ययने मनने विरचने च॥ 
| २४ | 

परमत्राउस्ते यदि . कोष्प्येतादशसिद्धिपरिपूर्ण: ॥ 

साक्षात्कारयिता वा निरक्षरो माननीयतरः |. 
[ ३५ ] 

राष्ट्रे : सेनानिवहे सनिकगतिविधिषु संलूग्ना: ॥ 

मान्या जगतां धन्‍्या निपुणाः संग्रामविद्यासु ॥ 





.+ 7 हक 


१६२ ] [ चर्चामहाकाव्यस्‌ 

[ २६४ ] 

तेषां निरक्षरत्व॑ नो गण्यं गणनवेलायाश । 

मरणाख्या या विद्या सुदुष्करा ते: समधिगता॥ 
[ ३४७ |] 

जिज्ञासापरिपूर्ण चेतो5धिगमे5थ विद्याया: । 

परमावश्यकमिति तदु यत्ने रक्ष्यं सदादिष्ट्म्‌ ॥ 
£ ३०७ | 

जअर्वाणिकिहि.. नियत गायत्रीमन्त्रजपसरणौ । 

तादशचेतोरक्षा नैमेल्यं _ चापि ; संसाध्यम्‌ ।। 
[ ३९ |] 

विद्या ददादि वित्तयं चेत्यादो सुप्रसिद्धभणितानि । 

श्रूयन्ते तेत महान्‌ विनये महिमा विभावनीयो5स्ति ।। 
[0 ४०; -। 

नहि केवलमथ विद्या विनय॑ं देयादिति समाप्ति: स्यात्‌ । 

विनयो विद्यां देयादित्यषि तत्पूरक॑ नियतम्र॒ ॥ 


% ४४१ ५॥| 
अणिपात पप्रदनानां सेवायाइचापि हेतुता कथिता। 
उपदेशामृतपाने विनस्येवा5थ रूपाणि ॥॥ 
[ ४२ ] 
विद्या विनय॑ देयादेयाहिनयोइ्थ विद्यां वां। 
अन्योन्याश्रयमेतनतमां बुद्धों समुन्नेयस्‌ ॥ 
रह | 


संस्कारे सम्मिलितो विनयः प्राग्जन्मसंसिद्ध: । 
तस्य विवृद्धि सुतरां विद्या सम्पादयति नो दोषः॥ 
| डंडे | 
विनयप्रकटनचिन्हान्‌ू विद्याधिगमादनन्तरं सम्यक्‌ । 
सजञ्जानाति विनेयदचेतत्तत्रास्ति. तात्पर्य ।। 








| 
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१७-विद्यासगे: | 


[0 ॥0५०७)॥) 
आइचयेकरस्तावद द्रोणस्याजुतयशो वृद्ध्य । 
भिल्लेकलव्यशिष्ये5डगगुष्ठच्छेदस्य याचनायाप्तः ॥। 
[ ॥5४% 


द्रोणस्प  प्रतिमाया गुरुत्वमासाद्य चेकलब्येत्त । 

शुभ्रधनुविद्यायामाइचर्यकर: प्रयोग आरचितः ॥ 
[ ४७. | 

लोकोत्तरविद्यषा मा प्रसरेद यत्प्रभावेण । 

सर्वेष्यधः कृताः स्युधनुधेरा: शाद्गवंद्येन ॥ 
[. ४७ | 

एतादशी मतिः सा नो मान्या वा समर्थतीया वा । 

पुनरषि घढठना सैषा यल्लिखिता तत्प्रशंसाहेस्‌ ॥ 
६. ४९ ॥. 

यात्रासु धृमयानेषु च जलूपातापणेषु विचरन्ती। 

वाग्धाराषपि जानानां विद्याया वर्णनं कुरुते ॥ 


(700 
नानाव्याख्यातेषु.. च नानाविधपत्रसाथेंषु । 
विद्याविचित्रधारा. तरज्भपूर्णा समाभाति॥ 
[[ ५७४ | 


विद्यावाप्ती काचिज्जिज्ञासा वा विनम्रता वापि। 

यत्रैवास्ते नितरां तत्रवास्तेइय पाठझ्ाला5पि ॥ 
[0२७३ 

भिन्ना भिन्ना घठनास्तेषां तेषां प्रयोजिका जाता: । 

संजायन्ते विपुल्ला विद्याया: साधिकाइ्चापि।। 
[६५३४ | 

सैव च्‌ घढठना नित्यं घटिता नतमां करोति वा किमपि | 

सेयं सच्बस्तरता सर्वाईपि चर प्पात्रताधीना !! 





[ १६३ 











१६४ ] 


[ चर्बामहाकाव्यश्ृ 


| | ५४४ | 
सिद्धाथं: शवमेक॑ वृद्ध वेक॑ च दुष्ट्वैव | 
निरमेथित: सन्नन्तः बुद्धत्वे प्रेरितो जातः। 


(0 


अन्यरथ पुरुष्वा सहस्रशश्चापि शवसयात्रा: । 
वृद्धतमाः: पुरुषा वा लोक्‍्यन्ते नो समुन्मेषः ॥। 


(0४६४ |] 
साधनसौकय यत्‌ वेज्ञानिकविकासमयकाले । 
पुलभ भवति नितान्‍्तं तत्तु पुरा नैव संप्राप्तम्‌ ॥ 
[[ ५७. ] 


पुनरप्ययत्वे यो विद्याया वा विल॒प्यते महिमा। 


तस्यापि कारणमिदं यंत्राणामेव महात्म्यम्‌ ॥ 


[7५१४५ | 
ज्ञानक्रिययो: साम्ये विद्याया. भवति साफल्यम्‌ । 
तन्मध्यभित्तिभृतायत्वे.. सा यन्त्रमायेव ॥ 
(५७९१ ] 
तेन तु विकलछा विद्या श्रमरहिता सर्वे सौर्यमयरूपा । 
चारित्यगुणविहीना  शप्तैवासागते . छात्रे:॥ 
| ६० | 


उक्ताश्चायुक्ता स्तेब्नचाना अद्य नो दष्टा:। 
काल्पनिके तु विचित्रे मानसचित्रे्य दर्शनं तेषास ॥। 


[[ ६१ ] 


£तकाथ्ध्यापकसंज्ञा स्मृतिकाले या पुरा दत्ता। 

निन्‍्दायान्तु <ज्गामचत्वे सा प्रश॑साहाँ॥ 
[ ६२ | 

ये वा चरित्रदोषाः संख्यायन्ते सम भूततरकाले। 

ते वे चारित्यगुणा मन्यन्ते वर्तमाने5स्मिन्‌ ॥| 














१७-विद्यासगं: ] 


कि 
विद्यायां पाण्डित्यं यत्र पुराश्सीत्समादृतं सम्यक्‌ । 
तत्राद्यत्वे पल्‍लवपाण्टडित्यं नूनमाद्रवियते ।। 
। [ ६४ | 


ज्ञानं भृतिलाभायाद्त्वे सम्प्राप्पे छात्रे:। 
भूतिरपि सा नो रुभ्या तेनाअस्ते विप्लवःसततम्र । 


(५ 
गंभी रज्ञानार्थ समुद्रपारेज्थ गन्तव्यस्‌ । 
तत्र च बृहस्पतित्व॑ं सम्प्राप्यं धारणा सैषा॥ 
॥ दा] 


नंतरामालोच्यमिदय यज्जातं जायते यद्दों। 

परिवेशे5स्मिन्विद्याधिषमोीं नूनं विचाराहेँं:॥ 
[ ६७ ] 

अद्य तु विद्या निखिला पुस्तकमध्ये बिराजिता जाता । 

पुस्तकलेखनकर्ता नो वा जानाति कि लिखितस ॥ 
[ ६८ | 

लेखतकाले पुस्तकसार्थेभमसँ संमुखे. कुरुते । 

किच्चित्‌ किच्चिन्नीत्वा नूतनग्रन्थस्य छेखको भवति॥ 
[ ६७ | 

तत्रं क्षोदक्षेमे यद्वा तद्बा - समाधत्ते। 

गभीरे तु विचारे स्थानात्सद्यः पलायते दूरे॥ 
| ७००, 

प्रचु रतरव्ययपूर्व लोकानात्म३लाघापराच्‌ सुपरितोष्य । 

संघटयन्‌ तान्‌ सर्वाच वाद कंचित्‌  प्रवतंयति ॥ 
क्‍ | ७१४ 

वादस्येतस्येवोल्लेखं.. लेखेषु.._ भाषणेष्व5्थवा । 

.... वारं॑ कुर्वन्नाचार्य स्व॑ स्वयं. मनुते ॥ 


[१६५ 
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[ चर्चामहाकाव्यस 


[ ७२ | 


विद्यायामतिचा रो दर्शनयोग्यस्तथाउद्यत्वे । 
यो नहि किमपि विजानात्ययत्वेइ्सा महाचायें: ॥ 
७ - ॥ 


रजस्तमोबाहुल्यं सत्त्व॑ लूघु सर्वथा जातम्‌। 

विद्याक्षेत्रे सेये. दुरवस्था शोचनीयास्ति ॥ 
| 9४५ ४॥ 

वितयस्थ नाममात्र  श्रोतव्यं पाठशाहासु । 

सर्वात्वविनयगाथा5्ध्यापकवर्ग द्विनिर्याति |। 


७५ |] 
यदि शिक्षक्रोउ्य किमपि स्वीयाचरणेन शिक्षयति । 
अविनयमेव॑ तदेतद्वक्तव्य॑ संप्रदायेषु ॥ 
[ ७६ ] 


अविनयविद्याधिगमइछात्राणामद्य जायते विपुलः । 


: प्रकठे तत्परिणामे निखिलो लछोकस्तु भस्मसाद भवति 


98 ] 
दुष्परिणामारंभे चकिता लोकाइच द्ासकाइचेव। 
वेकल्यमनुभवन्‍्तोी. यद्वा. तद्वाब्य कुबेन्ति॥ 
[/ ७८ 4 | 
संवस्पेक्षितोई्यं विद्याया:. पावन: प्रसरः ॥ 
स्वयमेवाभिहत: सन्‌ हिनस्ति छोकस्य चारिव्यम ॥॥ 


| ७९ | 


चारित्रहननरूपे तमसा व्याप्ते महागर्ते । 


पतनोत्यनेमयीयं लीला. सर्वत्र लोकनीयैव॥। 
क्‍ (0202 | 

पठितानां संघर्ष, हत्या, चोर्य, मनृष्यतालोप:ः । 

स्वार्थभयीलोकानां वृत्तिरविद्या प्रभावान्नु ।। 


2 


१७-विद्यासर्ग: | 


[0०7 58 
सर्वे भवन्तु लोका विद्वांतो वाथ शिक्षिता वाषि। 
पात्रत्व॑ तेघामथ चॉंस्ति नवेत्यादि को विद्यात्‌ ॥॥ 
| ८२ | 
पृव॑ विद्याधिगमो. नासीत्सवेस्थ लोकस्य ॥ 
अधिकाराणां चर्चा तत्र तु विपुलास्ति शास्त्रेषु ॥ 
[ ४३ | 
तत्रापि चापावदा लभ्यन्ते वा - पुराणषु॥ 
परमास्तेषपि च तेषामपवादत्व॑ न नियमत्त्वस्‌ ॥ 
| ४: || 
विद्यायाइवच कलाया: प्रस्थाता दो पुराकाछात्‌। 
प्रथितौ निश्विलो छोकस्तत्र तु सम्यक्‌ सुशिक्षितों भवति।॥ 


“ (जु6&५५॥ 
बेचारिको तरिकासो यत्रेवास्ते तु विद्या सा। 


यत्र क्रियानिपुणता शिक्षणयोग्या कला तु सर्वा सा ॥ 
[८९३] 

पूर्व. कलास्वरूपं विद्यायां वा विचारे वा। 

प्रादु्भवति परस्तात्क्रियसु घटते तदा कछा सेषा ॥ 
[ 5८9 +। 

विद्याउभ्यासी कलया यदि शून्यस्तत्र नो हानिः 

कलया कलिताकारो विद्याहम्यासी भवेत्नो वा।॥ 
| ८2.५॥ 

उभयोरंगीकारे नैयून्यं यदि न जायते क्वापि। 

जीवनवैलक्षण्यं तत्र तु नितरां नमस्कायम्‌ ॥ 
०४४७४] 

विद्या कला च सततं सम्बद्धेव प्रव्तते नित्यम्‌। 

प्राधान्याद्‌ व्यपदेशः सो5्यं, विद्या! कला चापि ॥॥ 


[ १६७ 


९१६८ | | चर्चामहाकाव्यस्‌ 


| [९० ॥| ष 
भवतुतरामाचायों यः कोडपि . गभी रशास्त्रेषु । 
लेखन भाषणकलया शुन्‍्यो यदि कुत्र कि कुर्यात्‌ ॥ 

[ ४0१ ]| 
एताद्शा जना, अपि संसारे भूरिशो दृष्टा:। 
विद्वांसोईपि कलायां शून्‍्यतरा नो समृद्धतराः ॥। 

| “रु ॥] 
अपरे पुनः कलायां प्रावीण्यं प्राप्तवन्तोध्मी । 
विद्या क्षेत्र शून्याअपंख्याता निवेहन्ति संसारे॥ 

| ५९३ ) | 
विद्यातस्तु कछाया विपुछतरं क्षेत्रमस्तीति। 
विपुला संख्या लोके कलया कलितेव विज्ञाता ॥ 

हि # 0) 
अद्य तु॒विद्या कलरयोरैक्ये सम्मिश्रणे चेव। 
ह्ितयस्येव तु रूपे ह्वासस्यवास्ति साम्राज्यम्‌ ॥ 





07%) | 
विद्याया श्रेष्ठत्व॑ नाशितमेवास्ति यन्‍न्त्रस्तु । न 
तत्तत्कलाप्रचुरताश्रेष्ठत्वस्यैव साम्राज्यम्‌ ॥ 
[ ९६ | 


विद्यानामयत्वेध्ध्ययनं प्रसुतं कका ( ४708 ) नाम्ना । 
यन्त्रमयी सर्वेयं कछा&थ विज्ञानमिति कथिता॥ 





[70.29 | 
किन्त्वाध्यात्मिकतायास्तिरो हितत्त्वे कलामात्रे। 
विज्षिप्तता समाजेडनिबंन्ध जागृता भवत्ति॥ 

(0 रह2 2] 


इत्थं विद्याधिगमोड्यत्वे नैवास्ति सत्समाधाने। 
जी वनने रथ॑ क्‍्ये तस्येषा प्रेरणा सर्वा ॥ 











१७-विद्यासग: | 


0] 
शासनसंस्था नित्यं शिक्षाक्षेत्र तथास्त्युदासीना | 
मूलोपेक्षां छत्वा शाखानां सेचने लग्ना॥ 
[ १०० ] 
दशासनसंस्थाया यो प्रभावपूर्णो भवति सजञ्चारः। 
सर्वोलोकस्तत्रेवास्थावान्‌ जायते.. नियतमस्‌ ॥। 
आग 
विद्याधिगमों.. मूल सर्वेस्यैवाथ राष्ट्रस्य । 


तेन विना सवयं समुन्नतिरचेत्यशुंगारः ॥ 
34-77 %गरार 


| पर | 
आशास्महे.. नितान्त॑ निद्न्दा देशनेतारः। 
विद्याधिगमि सर्व ध्यानं स्व केन्द्रित कुयु: ॥। 
| [ १०३ | 
छन्दोबद्धा प्रस्तुतिरेवंषा विषयजातस्य । 


८८५ छन्दस्सु विषयकथनं प्रवर्तितं प्राक्तनाचार्ये: ॥ 


१३३३+-१०३ ८८७१४ ३६ 














तक 


७३ टप्त। ! 


यात्रासगे: 
(400. 5 


यात्रा भवति नितान्‍्तं दृष्टिसमुल्लासक॑ तत्त्व । 
यात्रायां विहितायां विधीयते जन्मसाफल्यम्‌ ॥! 


र्‌ 
पुरुष: प्राप्नोति पर पुरुषार्थ प्राप्पेोति पर॑ परुषार्थ नव्ययात्रायाम्‌ । 


जीवनमेतन्निखिलं काइईपि नदीनाध्थ यात्रेव ॥ 


रे क्‍ 
उपनिषदुक्तं वचन तद्धि चरेवेति यात्राये। 


दिव्यप्रकाशहूप॑ कथं जन्न सन्धायते विद्धि:॥ 
४ | 

सर्वेबामथ तावद्‌ देवानां वा मनुष्याणाम्‌ । 

सारं यदि हि. विलोक्यं सासासा सा भवेद्यात्रा ॥ 


[ ५ 
जीवनसारविवेचनसंलग्ने लेखक नितराम । 


कोडवि नवीनोन्मेषी विलोक्यते नव्ययात्रासु ॥ 


द्‌ 
सर्वापि सा विवेचनशन्ति: पूर्णत्वमायाति । 


परिपूर्णाध्प्यवशिष्टा तिष्ठति दिव्यासु यात्रासु ॥ 


५9 
तरतमभदविभिन्‍ना नानाभावाधभिरामरमणीया: । 
नाताउइज्ोकनशो भा सम्भा रा दिव्यायात्रासू ॥ 
८ 


आखेटकयात्राणां वर्णनमेत्‌ सुविद्यते विपुलस्‌ ॥ 
नेकट्येन सुदृष्ट॑ जस्तुनामान्तरं यत्र॥ 





हे 


जप 
है 


१८-यात्रासगं: ] 


(2200 
नानादेशविलोकनसुषमासा म्रोज्यपूर्णायाम | 
यात्रायां जन्मेंदे पूर्णतया साथक भत्रति॥ 

(0७ 0) 


प्राणस्पन्दनविह्लठलभावो यात्रांसु. रुभ्योउस्ति । 

स्प्शभणयी गन्धमयी रूपमयीयं भवति यात्रा॥ 
कल! 

पादेन्द्रियस्थ सर्वा सार्थकता भवति यात्रायाम्र । 

येन न विहिता यात्रा व्यथाँ पांदा गतौ तस्य ॥ 
[ ८९५५) 

सूक्ष्म स्थूला नानारूपा सेयं भवति यात्रा। 

सूक्ष्मविवेचंनकरणेडनन्ता सर्वा भवति यात्रा॥ 
55४4 ३५४३) 

राहुलसांकृत्यायनवर्यंविरचितं घुमक्कडं शांस्त्रम॒। 

नका सिद्धाइचान्या रचना यात्रासु सज्जाताः॥ 
06% 

यात्रा चेश्वरसद्शी नेवार्दिनान्तभावोजस्याः । 

आलोक्यते नितान्‍्त॑ सुृक्ष्मेक्षिकयाउपि संमृष्टः ॥ 
[00१9 

आत्मसमे: सन्मित्र: सह॒विज्ञानप्रवधिनी सेयम्‌ । 


नानाकथानकरसरास्वाद्या भवति मोहिनौ यात्रा॥ 


(| 
यद्यपि नातायानान्यय्त्वे सन्ति सुलभानि। 
पुनरप्यानन्दमयी . विलोक्यतेध्याषपि पदयात्रा ॥। 


[बी 9) 
कक || याह्पव्ययकरण.... धनव्ययस्थाथ. बाहल्‍ये। 
नानाविधदेशानामाकाशे द्श्यते यात्रा ॥ 


[ १७१ 
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»+१७२ | 


[ चर्चामहाकाव्यम् 


[ १८ | 
. वाष्पविचाछितगन्त्रीमारद्माद्यास्ति यो सुलभा। 
शासनधृतसन्धाना सर्वा देशे भवति यात्रा ॥ 


किला] 
कार्यसहस्रा5कुलितेर्नाना कार्येषु संलग्न: । 
नानापुरुषधुरी ण मं हिलाभिव्चाञ्य दश्यते यात्रा॥ 
[ छठ | 


अध्ययनमननचिन्तनपरायणानां हि. कालेडस्मिनु । 

विज्ञानं वर्धयितुं दृश्या वदेशिकी यात्रा॥। 
| (है ॥| 

स्वीये. परिकरमध्ये  प्रभावमसमं॑ विवधेयितुम्‌ । 

तुच्छानन्यात्‌. धर्तुं दृष्टा वेदेशिकी यात्रा॥ 


कि 0 | 
.काले5स्मिन्‌ स्वामिवरेविवेकपरिप्रितस्वान्ते: । 
पाइचात्यान्‌ शिक्षयितुं विहिता वदेशिकी यात्रा ॥ 
॥ ४१४३ ४ 
योग॑ संशिक्षयितु दशनविद्याप्रचाराथम्‌ । 
प्रचुर) धनमर्जयितुं दृष्टठा वेदेशिकी यात्रा।। 
[ २४ |॥ 


शासनयन्त्रा5रूढे न नाकार्या5नु रोधेन ै 

सौहाद॑ वर्धयितुं  क्रियते वेदेशिकी यात्रा॥ 
0300९ ३.| 

नृत्यानां नूतनतां संचारयितुं च कालेऊस्मिन्‌ । 

नृत्यकालायां कुशलेविधीयते तादशी यात्रा ॥ 
लिन 

यन्त्राणां विद्यायां:. निपुर्णवेज्ञानिकनितराम्‌ । 

नानायन्त्राउड्वाने क्रियते वेदेशिकी यात्रा॥ 


. पट जीन लक जद जमीन की नदी शक लक जल क आज शप्त८- ” आशकपलत ए एए77्ण्7->- >स्टल या 





१८-यात्रासगग: ] 


[ २७ ] 

संस्क्ृतिमप्तमां स्वीयां देशें देशे प्रचारयितुम्‌ । 

संगीतज्ञनू्नं विहिता वैदेशिकी यात्रा ॥| 
[+ रॉ) 


संगीतनेपुणीं तां देशे देशे विवर्धयितुम्‌ । 

संगीतज्ञेतनं. विहिता वेदेशिकी यात्रा॥ 
[ २६: | 

संसारे सामीप्य॑ यानानां. सम्प्रसादेन ॥ 

यज्जातं सजञ्जाता सुलरुभा . वेदेशिकी यात्रा।। 


(/ 20060 
वेवाहिकसन्दर्भे पुरातनादेव का ४७० । 
संरम्भपूवेकं सा प्रदृश्यते काषपि वरयात्रा॥ 
[ ३९: | क्‍ 


गाहेस्थ्यजीवने या £प्रवेशदानाय कस्मचिद्‌ । 

सम्बन्धसाक्षिर्पा विनिमिता काषपि वरयात्रा॥' 
[४ २१%॥ 

ऋणमपि भूयः कृत्वा शतशो मनुजान्‌ सहायकाजन्नीत्वा । 

तानासम्भार: सह विधीयतेञ्यापि वरयात्रा।। 
[ ३२३ | 

ये धनहीना: पुरुषास्तेषां कन्याविवाहवेलायाम । 

द्वारे दुःखनिधाना गच्छति मुखा तु वरयात्रा॥ 
[ हैंड | 

पुरुषोत्तम: समेता वृद्धेयुवकैस्तथा च बाला: । 

नानानव्यविभूषायुक्तेद्‌ या. तु. वरयात्रा॥ 
0 

नामावाद्यध्वनिभिविस्तारितवेभवा सेयम । 

नानायानारूढा यन्त्र्था चेवब  वरायात्रा॥ 





. +>+ -+ अआिखयकानक | आना जया 7: जिओ पयाीओए ७ अआिख 
जिओ अ-+-5-ज> -| 


नतत-कसअअकम>>-“म ०-3. 


[३७५ | 
मानसिकोल्लासमयी सर्व विश्व करे दधती। 
गगनेडपि शुक्रमंगलपयेन्त॑. दृश्यते यात्रा ॥ 

| रे७ | 
काले काले मित्र: सम्बन्धिभिरिद्य सदभावे। 
मुखदर्शनसम्भाषणसुभगा सा दृइ्यते यात्रा॥ 

[[ २७ «| 
सुस्वास्थ्यं . -रक्षयितुं| मानसिकोल्लापमाधातुम्‌ । 
प्रातः काले नित्यं कश्चित्‌ु सम्पायते यात्रा ॥ 

॥303, |. | 
भारतदेशसुतीर्थेष्वानन्दोल्ला समायाता | 
पायन्तिकम्पि मार्ग द्रढदयति तीर्थात्मिका यात्रा ॥ 

[0 ४४९४५ 


आनन्द चामनन्‍्द वितरीतुं रसमयं यमन ज 2222 24.4 । 


दिव्या का5ईपि विधेया कविभिर्छन्दोमयी यात्रों॥ 


[ ४१ ] 
सस्‍्वीय.. रसमयभावेरन्यान्‌ सर्वाच्‌ वज्ञीकतुंस्‌ । 
कान्ताप्तस्मितविभवा केबांचित शछाब्दिकी यात्रा ॥ 
[( कर) | 
नानाभावविभावा5नुभावसम्भाररमणीया | 
स्मतेव्या कालेस्मिन्‌ नावा - चित्रान्विता यात्रा ॥ 
| डरे | 
विश्वस्मित्‌ छोकानामुपकारं कतुंमीशिता तावतु। 
कारागारेषपि पुनस्तपस्विनां सा भवेद्‌ यात्रा ॥ 
406... 
तेजस्विनां महिम्ना सर्वे छोकं वज्ञीकतुंम्‌ । 
विस्फोटकश्म्भारै: सहिता सांग्रामिकी यात्रा॥ 


[| चर्चामहाकाव्यस्‌ 


" 





१५-यात्रासर्ग: ] 


[| ४५, | 
जनतासु ववविकासं सच्चारयितुं प्रभावविस्तारे । 
नेतृणां केषालिंद भवतितरां साध्थ पदयात्रा॥ 
[४६ | 
क्ररं: श्रतराग्ररितिहासेषु प्रदृश्यते . लिखिता। 
देशान्‌ विजेतुमेषा विहिता सांग्रामिकी यात्रा॥ 
[ ४७. ] 
न्यायं संमुपासयितुं धूर्ततमान्‌ वा विनाशयितुस्‌ । 
वीरवररपि विहिता काले स्रांग्रामिकी यात्रा॥ 


[ ४८ ] 
दिव्य भावविभावानुभावसंभा रमात्मसात्कतस्‌ । 
नानालेखकवर्यविहिता साहित्यिकी यात्रा ॥ 
[[ ४88 


मार्गकुमागविचा राउद्िज्ञतायां विसूच्छिते: पुरुष: । 

नानापीडासहितेविधीयते का5पि दुःखिता यात्रा ॥ 
[| ५० | 

दिव्याउनुभवं स्वीयं विस्तारयितुं विपुलजनतासु । 

धर्म सन्देशयितुं विहिता$इसीद्‌ धामिकी ग्ात्रा ॥ 
[४ 9) 

जलनिधिलज्धूनशीलै: सरितां वा लद्भने निपुणे:। 

नाना यानावलिश्िविहिताइसीत्‌ साइईपि जलगयात्रा ॥ 


[9 ५] 
देशानां. काहछानां सार्थकतामादिशन्‍्तीयम । 
विहिता विधीयते वाब्प्यहनिश  मानवेर्यात्रा 4। 
| ५३७ 


आलोचनां समस्तां विस्तारयितुं प्रद्ममदीघेयम । 
झास्त्रार्थमहारथितभि विहिता शास्त्रार्थभय यात्रा॥ 


[ १७५. 





[ चर्चामहाकाव्यसम्‌ 


0० | 
नासते कस्यापीयं प्राथमिकी वा परम्परालभ्या । 
दर: सेवानिपुण: कमंण्यश्रापि सत्कृता यात्रा॥ 
(000९ ०] 
दुलेड'घ्यपवंतानां.. लद्धनमपि शाक्‍यते -कतुंस | 
संसाधितं;: तदेतद्विहिता ये: पवेते यात्रा॥ 
[ (५६४ ] 
काइमीरेषु विकास: काम दृश्यः प्रतिदेव्या: । 
काव्मीरेषु. निकामं यर्वा विहितेकदा यात्रा ॥ 
| ५७ | 
नाना55३चर्यभयाणां .. भवनानां ताजदप्रभृतीनाम्‌ ॥ 


आलोकनेन नित्य. प्रसाथयते शोभना यात्रा॥ 


(७८४ | 
सप्तपुरीणामषि या विधीयते सा परिक्रमा कामम्‌। 
प्राचीनाईपि नितान्तं नवीनभावोत्यिता यात्रा॥ 
0 
आपेतु . चाहिमाचलमथाटकात्‌ . कटकपयन्‍्तम । 


शडद्भूरभगवत्पादविहिता लोकोपकारिणी यात्रा॥ 


0 ०७: ] 
दिज्लू चतुष्वेषि धाम्नां चतुष्टयं वा विनिर्माय। 
तंविहिता स्वाभीष्टा धन्या सांसारिकी यात्रा ॥ 
(6१! | 
विद्वत्ताया:. सौरभमथ  दिव्यं स्वात्मनिष्ठं वा। 
जनतायां : वितरीतुं विद्वदशि: स्वीकृता , यात्रा |॥ 
[ ६२ | 
जनयतेयमंपि नितान्‍्तं धनन्‍्या जाता यदीयवाग्विभवे: | 
सवेविध॑ सन्‍्तोष॑ संयच्छति शोभना यात्रा॥ 


| 
नस... बनाओ 


॥ 
ढ जा 
शक 


१८-यात्रासगग: | [ ९७७ 


[ ६३: ] 
नानामनोउभिलाषेभंरिता . परिपूतिमायाता | 
वपुल्येनानन्‍द[न्‌ वितरति दिव्योत्तमा यात्रा ॥ 

[0९४ 9४ 


विव्वस्मित्‌ संरचनाउभिनवा नित्य प्रजायते येयस । 
तत्प्रविलोकनविद्याव्धनशीला भवति यात्रा॥ 


[६९५७ | 
सत्त्तरजोमयविभवेस्तमोमयदचाथ सम्पूर्णा । 
प्रतिवदनवसचचारा सर्जा सन्‍्तोषदा यात्रा॥ 

| ६६ | 


कर्मंठतायोां. प्रीति सच्चारेष्वशिनवां नीतिस। 
सद्यो विभूषयनत्ती नानाकामान्विता यात्रा ७ 


[| ६७ | 
यानानां नवतायामाकर्ष णमादिशन्तीयस । 
नूृतनविभाविलसिता काचित सा शोभना यात्रा॥ 
| ६८ ] 


साक्षात्काराध्वसरे प्रत्याशिगणनिरन्तरं विहिता । 
निर्वाचर्कं: सदस्येरपि सा सद्यो विधीयते यात्रा ॥ * 
[ ६88 | | 
मृत्युमुखे गच्छन्त॑ पुरुष॑ तत्तत्सदुषचार: | 
जीवनमथ  वितरन्ती तत्तत्स्थाने कृता यात्रा ॥ 
[ ७० | 
नाताविधपापानां प्रज्ञाउनमादिशन्तीयम । 
धामिकतीर्थस्थाने दर्शकाले कृता यात्रा 
(020, ॥ 
नानाभोजनवेलानिमन्त्रणेषु प्रकामसंरम्भा । 
विविधव्यञ्जनसुलभा भोजनकाले भवति यात्रा ॥ 


१७७ ] | चर्चामहाकाव्य मर । 
0४ 0॥ 


अधिक़ां श्रियमुद्रहती निकामतृप्ति समादिशती | 





मानवजीवनवृक्ष. सुन्दरफलतामुपागता यात्रा ॥ 
[ ७३ ] 
विस्तारितसौभाग्या सम्पूर्ण. सौरभ॑ दधती | 
सवंजगत्मुषमाणां सीमाप्तारा स्वयं यात्रा॥ 
[ ७४ ] 
आदिशति या समस्तं सामाजिकप्तारसंभतं तत्त्वम्‌। 
जीवनकाले5भिनवः: सम्भार: पूजिता यात्रा ॥ | 
[७५७ ] द 
. तस्तव्यस्ता55कुलित म॑ चुज नित्य॑ समा राध्या । 
हे . आश्वासनानि दध्वती नवदेशं प्राययति यात्रा ॥। 
0 969 | 


साहममभिवधंयती जीवनयुद्धे जय॑ दात्री। 
नित्यतवकामनाभिमिलिता सौख्यप्रदा यात्रा ॥ 
297] 

०2 । सार" नसंसारं प्रदर्शयन्तीयभाभाति । द 
कमनीयकाव्यभाषासौरभमयतामुपागता यात्रा ।। 
॥॥ ०2०7] 
चित्रितचित्तानुभवा नवनवसच्ा रशीलेयम्‌ । 
कामदुघा सवशाध्षम्पक्सम्पू रिका यात्रा ॥। 
[ ७९ ] 
नेत्रोन्मीलनकार्य सम्प। दयतीयमादिमात्‌ कालातु । 
नवसभ्यताविकासं कुर्वन्ती कैन॑ काम्यतते यात्रा ॥ 


| ८० ] 
नाःनदीनदशत: प्रेतमालाभिराव्याप्ता । 
कर्वे- उुत्युकजनतासं 5 व्या. मानिनी यात्रा ॥ 








44-यात्रासर्ग: ] | १७९ 
| ८१ | 
आचन्द्रसुयंतारकमाराद ये. तद्शोविभवे: । 
सन्दीप्यन्ते तैर्वा काम॑ विहिता यज्ञोयात्रा।। 
[[/2२9 | 
प्रावपुरुषा ये जाता येषामद्यापि बीयते सुयशः। 
ये प्रेरणाप्रसूतास्तेवहिता सा यशोयात्रा ॥ 
| ८३. | 
सम्मानितसह्ठिभवर्वारं वारं समीपष्श्िता याञ्सौ । 
वायौ तिष्ठति यान येषां तेषां सुशोभना यात्रा ।॥। 
[ धछ ] 
चायाख्यं सत्पानं पातुं -केषाजिद्य न निवार्या | 
नानाउउपरणेषु नित्यं विपुलेयं॑ दृश्यते यात्रा॥ 
8 5 
शकटीद्वारा देशे भ्रमणे चाउब्नन्दसन्तुष्टिः । 
सञ्जायते निकाम॑ तया सदाउनन्ददा यात्रा ॥ 
[६6९ 3 
या प्रेमसारधारा प्रगुणितमहिमाउन्विता सम्यक्‌,। 
संञ्जायते प्रचुरतापूर्णा सर्वा सुशोभना यात्रा।। 


| ८७ ] 
वेज्ञानिक्संसाधनसम्पन्ना$थ प्रकामरमणीया । 
देशे देशे काले काले सर्वा सुकोमला यात्रा॥ 
4 68200 


5 सर्वेविधं सदभाव॑ संस्थापयते सुसेविता सेयम्‌_ सदभाव॑ संस्थापयंते ससेविता सेयम । 


2 नेकटयेन ग्रुणान्‌ या दर्शयते सा मनोयात्रा॥ 
| ८९ | 

पृज्यान्‌ संपूजयितुं तेषां वा दर्शना।नि संप्राप्तुम | 

मात्ययभाजनशी लेविधीयते. तादशी यात्रा |॥ 





१८० ] [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[]९०७ | 
छात्राणां प्रत्यक्षज्ञानं वर्धयितुमगेष्टा । 
छासनधनेन विहिता नानाविज्ञानव्धिनी यात्रा॥ 
[[ ९ । 


नानासभासू समितिषु काले सज्जायमानासु ! 

स्वीकृतसदस्यभाव: सम्पाद्या निश्चिता यात्रा॥ 
00२ 

वैवव्यात्खल येषां, स्थानान्तरणात्‌ कृता काचित्‌। 

कष्टायेव भवति सा, वेतनभाजां नृणां यात्रा॥ 
| “कई || 

अपरेषां केषांचित्‌. सैवा55राध्यत्वमागता याञसौ-॥ 

नानालाभविधात्री स्थानान्तरणे भवति. यात्रा॥ 
के, 

प्राग्यत्राउउसीतु कठिना सडञ्जाता ८(तत्र सुखदेयस्‌ । 

यानप्रचुराईपि, तथा शोभनमा्गविभूषिता यात्रा-॥ 
[ ९५ | 

स्वातन्व्यानन्तरमथ . देशेडस्मिन्‌. - पर्यटनपूर्णा । 

नव्यावस्थालसिता . सेयं सन्देहनाशिनी यात्रा ॥ 
[ ९६ | 

आबालवुद्धवनितासंसेवितसरवेसौभाग्या | 

प्रमुदितरचनापुर्णा भाग्य: सा हरभ्यते यात्रा॥ 
[ ९७ ।ै 

ग्रीष्मे शीतलदेशे - सुखसचारं करोति रोमाड्चे: | 

शीते ग्रीष्मप्रचुरं देशं प्रापययति सद्यात्रा॥ 
|. ४0४ | 

विलिखितवृत्तान्तेष्वथ विपुलो यस्या विलोक्यते महिमा ॥ 

्‌ हृदयविभासितसारा विपुलाधारा विलोक्यते यात्रा ॥ 





१७-यात्रासर्ग: | | १७१ 


[/९९७४॥ 
सर्वा क्रियान सुलभा भवतितरां सत्प्रयात्रेिं: स्वः। 
किन्तु समपितकाया सर्वा सुलुभा भवत्ति यात्रा ।। 
[ १०० ] 
देशेडस्माकमियं या चुनावचर्चा समुच्छलिता | 
नानाविधव्याख्याने नेतृणां तत्र जायते यात्रा॥ . 
[ १०१ | 
शिवदत्तेनाउप्यस्मिन्‌ यात्राशतके स्तुताअभीष्टा । 
देवीरूपा सेयं तत्र कृपयेत्‌ स्वयं यात्रा ॥ 


१४३६--१०१८०१५६३७ 





कि 
0 टन 


काव्यप्रयोजनाध्ययनसगे: 


| ८ 

का व्यं शब्दार्थयोस्तावदन्यूनानतिरिन्प्ता । 

समस्त वाडमयं काव्य तस्मात्सुपरिचीयते ॥ 
का थी, 

यत्रव 'रससंचारस्तत्काव्यमिति न॒ क्षतिः। 

0 २ वाचां - प्रसारमात्रे हि रससंचार  इष्यते ॥ 
0 

रसो नाम पर प्रेम रचनेड्ध्ययनेषपि वा । 

रे ॥ अज्ञानध्वान्तविध्वंसे. प्रेमेव. ननु कारणम्‌ ॥ 
(0०5५ 

तेनवाचार्यवर्याणां नानावाइमयनिमिति: । 

विनेये निईछल प्रेम तेन वाइमयकारणम्‌ ॥॥ 
(0000४ 

| स॒ एव रससंचारस्तेन सर्वस्यथ काव्यता। 

ख़त अतो कविशब्दस्य बुधपर्यायतेष्यते ॥। 

काव्य यशसे-- 
60९ 


काव्य यशसां प्राप्ति, कारयतीत्यत्र नास्ति संशीति:। 

काव्यानां निर्माता सर्वेत्रेवानिवारितप्रसर: ॥। 
(00 3९०. 

जीवनकाले सुयशस्तस्यथ विवृद्धि परां भजते। 

पत्र नवा गच्छत्यपि तन्नाम नु तत्र तत्र संयाति ॥ 





८ 
नश्यच्छरी रमपरं॑ विनिभितं पत्चभिर्भत: । 
तदिद॑ यशःशरीरं॑ नास्ति जरामरणसंयुक्तम ॥॥ 
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१९-काव्यप्रयोजनाध्ययनसर्ग: | 


9६97 


[57९ || 
क॒विसूक्तिमणिप्रभया भासितमाभातिनिर्मेल विश्वम्‌ । 
सर्वेषषि वर्णनपरा ननू. कवयोज्नन्तभेदेषु ॥ 

[३०७ || 
यत्‌सुन्दरमथ येन तु मानवता साथका भवति। 
सर्व तन्नतु काव्यं  तस्यानन्दस्तु पात्रताञधीनः ॥ 


([ऊतप है 
काव्यं यशसेत्येतत्कथनेनतत्समायाति । 
कायं विना न सुयशः कुत्राप्यासाथते जगति ॥ 
[१२९४ 


येनैव यशः प्राप्ति: संजाता जायते नृणाम्‌ ॥ 
सर्व व तत्काव्यं तेन विना नास्ति कीतिलेशोअपि-॥॥ 


[ : जड़े! ॥| 
कविरेव यशोभाजनमित्येतत्सिद्धमेवास्ति । 
किन्तु न तावत्केवलमाप्ते यहां विरामोध्यम्‌ ॥ 
[ ६9४] | 


काव्ये येषां चर्चा तेबामपि. यशोभागित्वम्‌ । 

येषां निन्‍दा काव्ये ते निन्‍्या इति कविवरेणोक्तम्‌ ॥ 
[५५] 

एवं काव्ये येबां वर्णनमाभाति निर्मेल रुचिरम्‌ | 

तस्थ॒ यशोवधनमपि नूनं काव्येत संसिद्धस्‌ ॥ 
(07%) | 

अत एवं ननु कविवराः स्वाभीष्ठस्यैव कीरतिविस्तारे । 

मौनं दूरीकुवेन्त्मथ च यशः ख्यापयन्ति ननु तस्य ॥ 
(0 १00 | 

काव्यानां संस्मर्तापि च यहासां भाजनं भवत्ति। 

सस्वरमुच्चारितमपि काव्यं यशसां समपंक नूनस्‌ ॥। 


[ १८३४ 


_-कुद्टड ! :. . [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


।$ 
| 
| 


[ १८ ] ह 

तानाव्याख्यानेषु च काव्यानां यः समुल्लेख:। क्‍ 

वक्ता च तेन विपुल लाभ यशसां समइतुते सम्यक ॥ प्र 

[ १९ | | 

ये वा टीकाकारा गृढार्थान्‌ स्फोरयन्ति काव्यानाम । 

तेपषपि यशों भाजनमभिह जायते मल्लिनाथाद्रा: ।। | 

0 ; 

एवं सुयशों लाभो न केवेरू जायते कवीन्‍न्द्राणास्‌ । ! 

काव्येन यशो लाभो व्यापक एवायमाभाति ॥ ! 

(8५ छू 

अरथक्ृते - क्‍ 
यच्चाप्यथंकृते त्येतत्काव्यप्रयोजनमन्‌क्तम । 
तत्सम्प्रति प्रत्यक्ष लुक्रपुरस्काररूपेण ॥। 

० 

धाव+धनसम्प्राप्तिन॑वादर्श क्वचिल्लभते । 
कथमीदगुदाहरणं मम्मटववक्‍त्राहिनिर्यातम्‌ ॥ 


[5२३ १] 
प्रत्यक्षरछक्षानां दाने गाथाः सुविख्याताः। 


काव्ये यदि प्रसन्नास्तश्वराः: किन वा दद्यु:॥ 


है. ॥8। 
ध्ुनात्वस्मद्देशे धनसम्प्राप्तिस्तवा न परिदृष्टा । 


वदेशिका: कविवरा विपुलं धनमर्जयन्ति काव्येन |। 
[०१५५४ | 

काव्येनेव धनानां लाभात्‌ सुतरां रवीन्द्रनाथ: सः। 

शान्तिनिकेतननाम्ना विश्व विद्यालयं. व्यतनोत्‌ ॥। 
2607 .] 

हिन्दी भाषासुकविबिह्द रिवर्यस्तु : काव्येन । 

श्रीजयसिद्दान्‌ नुमर्णेव्रिपुल घनसंग्रह कंतवान ॥। 





४. 


फू आस 


जी + >> + >-- 


'१९-काव्यप्रयोजनाध्ययनसगे: | 


[ 2७ | 


भूषणनामा 7 सुकविः शिववीरं. वर्णयन्दिव्यम् । 


्् 


स्वेविधमर्थलाभं॑ . स्वीकृतवान्‌ वीररसकाव्य: ॥ 


[ २८ ] 
चलचित्रात्मकरूपेणेद॑ द॒व्यं तु यत्काव्यम्‌ । 
तन्निर्मातादत्वे.. विपुलाथ्थे पाने निरत:॥ 

0२९७॥ 
पुर्व॑ नासीन्मुद्रणफलछाविकासो यथा&थ्चत्वे।॥ 
काचिद धनसंप्राप्तिः प्रकाशकायेरथापि संदृष्टा ॥ 

7 

(020 


यद्यपि सुवित्तलाभे भाग्य सामान्यकरणीभूतस्‌ । 

तेन विना कणमात्र न ल्यते पृण्यशालिना चापि ॥ 
[ ३१ | 

पुनरपि काव्यानां या “अम्पत्तेदातृता समुद्पुष्टा । 

साथि समर्थनयोग्या सहखशो वा निदशनेः सम्यक ॥ 


[ ३२ |] 
रामचरितमानसमिदमाधारीक्ृत्य लाभेषु । 
यतमानातामग्रे तुच्छान्यन्यानि. कर्माणि ॥ 

[ फेरे] 


इत्यं तावत्सिद्धं वित्त. सम्प्राप्यते काव्यात्‌ । 
वित्त -मानवजीवनवक्षे पुष्पं फल. वापि॥ 


व्यवहा रबिदे-- 


[| ३४ । 
व्यवहारज्ञानाय च काव्याध्ययन॑ सदा कार्य म्‌ । 
काव्य निर्मातव्यं यदा तदा व्यावहारिक ज्ञानम्‌॥। 
(१889 ॥| 
परमावश्यकतर्मिति कविरपि तत्राउसमं यतते। 
परमस्तेन स लाभः कवेरपि ज्ञानतादात्म्यात्‌ ।। 


३24“ ओ.0४.0.. ] 


[१७५ 








१७८६ ] 


[ चर्चामहाकाव्यम 


| ४३६ || 


व्यवहारं नामेंदें परमा काचित्कला पुंसाम्‌ । 

वश्यं भवति नितान्‍तं तत्कृपया वा जगत्सवंम्‌ ॥ 
[ २७ :/[. 

यदि नास्ति व्यवहारज्ञानं कि वा कदा कायम । 

नूनं तदा तु महतीमार्पात्त बुधवरो5पि संयाति ॥ 
तट 

पठितानामपि येषां मूखंत्व॑ पचचातन्त्रादो । 

वणितमस्ति तदेतद्‌ व्यवहारस्यत वैकल्यात्‌ ॥ 
॥ 3 

काव्या5ध्ययनेनेव च नानाव्यवहारनेपुण्यम्‌-। 

संजायते समासात्‌ तस्मात्‌ _ काव्यं सदाऊ5रराध्यम्‌ ।॥। 
[ ४० | 

भिन्नानां . देशानां वर्णनसरणौ प्रवत्तायाम्‌ । 

कविना ते व्यवहारास्तद्देशीया मनसि धार्याः॥ 
00220 

अद्यत्वे व्यवहारे प्रयुज्यता सभ्यता शब्दः। 

का सभ्यता कदासीत्कुत्र च काव्याद्विनिर्णेयम्‌ ॥ 

द [ ४२ ] 

ओचित्यं कमंसु यत्‌ सा व्यवहारस्थिति: पुंसाम्‌। 

देशी काले पात्रे विचारधारा परोपनिषत्‌ ॥ 
|, ४३ ५] 

आद्यालोकिकताया. आरोप: संस्कृते विदुषि। 

व्यवहा रज्ञानानामभाव एवास्ति कारणं तत्र॥ 
00032 ॥ 

तद व्यवहारज्ञानं काव्यानां शीलनेन विना। 

नव कदाचिल्लभ्यं तस्मादेतत्‌ प्रयोजन काव्ये ॥ 








१९-काव्यप्रयोजनाध्ययनसर्गे: | [ ८७ 


शिवेत रक्षतये-- 
6. ४५४४३] 
अशिवक्षयस्तु  नून॑ काव्यात्‌ संजायते नितराम्‌। 


कविसहृदययोरेतत्समानमेव प्रयोजनं भवतति ॥ 


[ ४६ | 
रोगर्वा पापर्वा नानासंस्कारजालर्वा । 
कल्याणतरयोगो . विषमतरो जायते पुंसाम्‌ ॥ 
0] द 


सवंविधकर्मसिद्धों जीवनकाले सदा सुधियाम््‌ । 
अशिवः सोथ्यं नितरां प्रतिबन्धक एवं विद्यते विपुल: ॥ 


6 5४८४ |] द 
प्रतिबन्धकस छ्धावे कारणसामग्र यभावेडपि । क्‍ 
कार्य, .नोदयमासादयते . तदा. समभिशप्तम्‌ ॥। 

॥0 04540] 


क्‍ 
| 
क्‍ 


तस्मात्‌ कार्यसमृद्धय नितरां प्रतिबन्धकः सोध्यम्‌ । 
अशिवो : दूरीकार्यें: काव्यं तेनेव चाराध्यम्‌ ॥। 


082 23. 
सूर्यशतकनिर्माता बाणइ्याछो मयूरकविः। 
कुण्ठेनाशिवरोगेणा क्रान्तो मुक्तिमालेभे ॥॥ 
[४५१७] 


जगदीश्वरभक्तोी यत्‌ विपुलतरं स्तोत्रप्ताहित्यम्‌ | 
एतत्त्वशिवनिकुओड्जे. कुठाररूप॑ समाभाति ॥ 
(08९१४ 
पण्डितराजेन तु या गद्भालहरी विनिर्मिता सद्यः॥ 
भागी रथीप्रसादादशिवं सर्व विलीनमथ तस्य ॥। 
८! (0२ क्‍ 
दिव्यस्तुढसीदासः काव्य: स्वीयैरल॑ विमले: । 
राघवयशर्सा गानैर्नाशितवानशिवजालं॑. स्वम्‌ ॥ 








१4७ ]] : चर्चामहाकाव्यम्‌ 

(00,520 || 

काले काले कविभिस्तानि स्तोत्राणि रचितानि। 

भक्तिभरेयेत्पाठे रद्याप्यशिवं पक्रायते दूरात्‌ ॥ 
[50७७] 

तस्मादशिवविनाशे. काव्यानां जागरूकत्वस्‌ । 

अनुभवदते: प्रसिद्ध सर्वेरेवोपषकारक॑ स्खघ्ृयते ॥ 

सद्यः परनिव तये-- 





| (५६ !| 


सद्यः परनिव तता वेद्यान्तरशुन्यताथवा सद्यः । 

काव्यास्वादेत यथान  तथान्येनाथ केनाषि ॥। 
0०] 

साधारणीयकरणंमथ 'व्यापारादि प्रवतेते तत्र । 


येन चर परमानन्दः सद्यरचेतसि समुदुभवत्ति ॥। 

| भे्: | 

आधुनिकस्तु समालोचकप्रूधन्यरादित: . सेयम्‌ । 

“ पारम्परिकी धारा व्याख्याता नवनिबन्धेषु ॥। 


क्‍ 
| 





प्‌ 
मान कक हे विद्वांस: । े 
नानाविधेविचित्रेविचत्रस्तद्विवरणे दक्षा: ।। 
६० | 
आदिकविवल्मी किर्भास: श्रीकालिदासो वा । 
शतझोध्थ कविवरेण्या: सद्यः परनिर्व॒ ति दद्यु: ॥ 
| &१ 4 
काव्यानां निर्माता रचनाकालेष्थ यां. लभते | 


तत्पाठका: सहृदया: दशनकाले च दर्शका: सर्वे ॥ 
के 
(005२8. है 
इयमेव विस्मृतिः सा स्वस्यवार्थजातस्य । 
नानादुखमयस्य च निखिलस्यापि प्रपस्चस्प ।। 





८ २५ ॥ 
काव्याध्ययने योध्यं सद्यो छाभ:ः समुद्भवति । 
निखिलेउस्मिन्‌ संसारे नंवासो प्राप्यतेज्न्येन ॥॥ 


१९-काव्यप्रयोजनाध्ययनसर्ग: ] [ १८९ क्‍ 


[| ६४ ।॥ 
अन्य रथा प्युपाये: संद्यशचातन्दसंप्राप्ति- । 
या वा संमसुपलब्धा क्लेशस्याप्यत्र  संवेश: ॥ 
[ ६५ | 
आननन्‍्दो5ष्प्यय. नितरां. स्वल्पाकारे समुद्भूतः। 
नव  मनोज्ञां काष्ठामार्ढो वा . समाभाति॥ 
द [ ६६ | 
काव्यद्वारा योञसावा नन्‍्दो5न्तः.. समुद्भवति । 
तन्म्ात्रावेपुल्य॑ परशब्द: संप्रकाशयति ।। ० 
[| ६७ | द 
क्लेशावेश: सोड्य यस्मात्संत्यज्यते दूरे। 
परशब्दो<्यं तादशमप्यर्थ संविभासयति ॥ 
(0 । 
 अ रोद्रे वा करुणे शान्‍्ते रसानुभवे। 
हु सद्य: परमानन्दः  संविद्रपश्च केवलस्तिष्डेत ॥ 
| ६९ ] 





लोकैयंग्यपि दुखं दृष्दवा संजायते येर्वा। 
तैरेव. काव्यबन्धव्यवस्थितें: - परसुखानुभव: ।। क्‍ 

[ ७० । क्‍ क्‍ 
तस्मात्सय:. परमा निवृ तिरेषा यया काव्यम्‌। 
बुद्धों मवसि विचारे लोकानावजेयति तित्यस्‌ ॥ 

कान्तासम्मितयोपदेश्षयु जे -- 

| ७१ ै 
कान्तासमम्मिलताया उपदेशेष्वस्ति साम्राज्यम्‌ ॥ 
तत्सवंसुन्दरं॑ वा प्रयोजन काव्यजातस्य ॥ 





१2०) | [ चर्चामहाकाव्यंम 


[00७2२] 
अन्यविधा उपदेशा प्रभुसम्मिता मित्रसम्मिता वापि। 


यत्र चः गतप्रभावाः काध्यं तत्रापि जागति॥ 
[ ७३ |] 

यत्र च गुरूपदेशा:ः कर्ण तप्ता विशन्ति नो रुचिरा: । 

मित्राणामुपदेशा गलरूहस्तिततामुत्रागता:ः सन्ति ॥ 


७४ | 
क्‍ तादुशविनेयसंघ5प्यासादितवे भवं काव्यम्‌ । 
मत्तेभेनद्रं करिणी यथा वश्ेले स्वंमानयति ॥। 
[| ७५ | 


है कटतिक्तोषधरूपं काव्यादतिरिक्तवाडमयं तिखिलम्‌ । 
/ पफ है 


सितशकररा सदृशमथ काव्यं रोगं विदृूरयति सद्यः॥ 
[ ७६ । 
इद॑. प्रयोजनघट्क॑ प्रस्थापितमायमम्मटेनादोी । 


काव्यप्रकाशबन्ध तस्याउध्ययनं मया विहितम्‌ ॥ 
ऐक्यसु-- 
09:3939७9]॥7 
ऐक्यमसू नाम रसायनमस्तोदं॑ जीवने पुवाम * 
तदिदं जडेंडपि चेतनापुञ्ज5प्याभाति तत्त्वतो नूतम्‌ ।। 
[ ७८ ] 
भेदेशनन्ते जाग्रति तत्राउभेदों विचारमायातः। 
संदृश्यते तु नानादशनशास्त्रस्प ग्रन्थ रत्तेषु ॥ 
(0096). | 
नानाविधे समाजे नानापुष्षेषु देशेषु । 
भावमये संसारे सवत्रेक्यं समुल्लसति |। 
| ८० ] 
मानवमात्र याध्सौ भावानां परिणतिदष्टा | 
तत्रवक्पास्वादं प्रवर्तयति काव्यधारेयम |। 





१९-काव्यप्रयोजनाध्ययनसगं: ] [ १९१ 


| ४१ | 
या5यत्वे मम मावसपटले संजायते स्वतः स्फूतिः। 
पश्चादध्ययने सा वाल्मीकेर्वाचि संदृष्ठा ॥ 
<ऋ₹ः ॥ 


अन्योन्यो5पि विचारो यदा तदा मानसे स्वयं भातः | 
कविकुलगुरुरपि काव्ये स्वीये प्राहेति नीयते पश्चात्‌ ॥॥ , 
| ४३ ] 
भावानां संवाद: सोध्यं नितरां मनस्येक्यम्‌ । 
संस्फोरयति नितान्त॑ तेन च सुषमा समुन्मेषः ॥। 
[2 डफ| 
जागरणम्‌-- 
युद्धोन्‍्मेषे काव्यं सेनिकहृदयेषु यां परिस्फूर्तिम । 
सूते तेन च योद्धा करालकालः: समाभाति॥ 
00) 
मानवमात्रे नूनं॑ प्रयुप्तभावे स्थिता शक्तिः। 
तज्जागरणायाषपि चर कव्यस्पाराधना क्रियते ॥ 


[| ८६९ |] 
पण्डितराज:ः-- _ 
काव्यप्रयोजनानि तु साकल्येन क्‍्व गण्यानि। 
प्रण्डितराजो<नेकप्रयोजनकमादिदेश .. तथा ॥ 
[ ८७ -_] 


श्रृंगग्राहिकयेव च वर्णनमास्तेषष मम्मटार्यस्य । 

साकल्येन तु गणने का शक्तिर्वास्ति कस्यापि॥ 
[: ८<८0]] 

अयमपि व्याख्यानेषु स्फुटं भ्रमे एवं संचारः । 

यत्‌ काव्यमिदं केवलछूमास्ते सुकुमारमतियोग्यम्र्‌ ॥ 
(50509 

प्रौढात्प्रौद्मतीनां छात्रत्व॑ काव्यविषये स्यात्‌ । 

दुर्दान्तोषषि च. सिंहः. सिहीचाहुत्वमालभते ॥ 





१९२ |] क्‍ | चर्चासहाकाब्यस्‌ 





कक ॥| 
केवलवाच्यार्थ . हे मनुजाः केचित्प्रगल्भन्ते | 
ते - व्याकरणपुराणादीनामधिकारिणो ज्ञेयाः॥. 
द ॥ 58 | 
आदायें म्‌-- /;१४ 
90 ओऔदायंपरिस्फुरणं मन्वे काव्यस्य -सम्पूदा आप्यम ६ 
“2 ! माघसदुक्षा: कवयो वदान्यतायां न तुलुनीया: ॥ 


८< 


श्रीमान्‌ स॒ सूर्यकान्तस्त्रिपाठिवर्यों निरालाख्यः । 
स्वीयौदार्यस्थ कृते नितरां विख्यात एवासीत्‌ ॥ 


[उ्त 
स्फूर्ति:-- क्‍ 
काव्यानामध्ययनादवा प्यते कापि संस्फूर्ति: । 
यस्या: प्रभया नूनं जीवनमेतत्समृद्धिमाप्नोति ॥। 
| ९४ | 
विपुलता-- 
यद्दा वर्ण्य लोके स्तोके “रूपे निभाल्यते लोक: । 
तदनल्यकल्पनायामाननन्‍्त्यं नीयते कृविभि: !। 004 
०९५४ | 
वण्य वपुल्यत्वापादनमपि काव्यशीलनाल्‍लब्यम्‌ । 
वाणीनां संसार: सारो वा जीवने विमलः॥ 
86% | 
आत्मा भ:-- 
यो वा को वा लछोके कविरूपं स्वात्मसंस्थितं द्रष्ट्मू । 
कामयते नु तदर्थ' सद्यः काव्यं समाराध्यम्‌ ॥ 
(00303, 2 





सत्यं शिव सून्द्रम- शिवं सन्दरम्‌-- क्‍ 
जडचेतनसेंसारे सत्य शिवसुन्दरं द्रष्ट्म । 


४9 काव्यादन्यन्नैवावलोक्तते.... कारणीभतम्र॒॥ 


2 





१९-काव्यप्रयोजनाध्ययनसग: | 


श्ेचा २:--- 


[ १९३ 
00९८] 


तानासिद्धान्तानां प्रचारकार्य यथा काव्यात्‌ । 

संजायते समस्त तेन च काव्य समाराध्यम !॥ 
९९] 

पायन्तिकं प्रयोजनमिदमप्यास्ते यथाइब्न्येषाम्‌ । 

पाठये निर्धारणमपि कक्षासंघटनमेवापि ॥। 


[ १०० ] 
कविकुलगुरुरपि शास्त्रिस्तरतो5्ग्रे नेव संयाति। 
प्रत्यक्षरसं द्लिष्टा नया चार्यार्थ गवेष्यन्ते ।। 

(0०80 


इति निगदितमेतदत्युदाररथ च बृहस्पतितुल्यबुद्धि मच्छि: । 
परमसह॒दये भ॑ वह््ि रायेसस्‍्त्रुटय इह कृपया विछोप नीया: ॥ 
१५३७ +- १०१ ८--१६३८ 








/ 3२०२ 


काव्यकारणसग: 
80 ४१७३| 


शक्तिस्तथा निपुणता  पनरप्यभ्यास इत्येते । 
एकीभूय. नितान्‍त॑ काव्यानां कारणीभूता:॥ 


एतेषां कारणता तृणारणिमणिन्यायतों नैव । 

सा दण्डचक्र ची व रन्याये ने वेष्यते काके ॥ 
३ 

कार्यस्यैकस्य .. यदा बहुकारणता प्रजायते नूनम्‌। 

तत्र दृयी स्थितिर्वा भवति नतितान्‍त॑ विचाराहा ॥ 


(00 8 
बहवश्चाथ मिलित्वा कार्यस्योत्पाद्त॑ कुयुः । 


घटरूपे कार्यके दण्डो चक्ररच चीवरो हेतुः॥ 
प्‌ 


कारणताब्नेकत्र_ स्वातन्त्येण. स्थिता यत्र। 
एककमपि तु कारणमास्ते कार्याय पर्याप्तम्‌ ॥ 


५७० 
कार्यो5ग्निस्तस्य यदोत्पत्तिरभीष्टा तदा तृणं दम्ध्वा | 


समणिमथवा तु गृहीत्वा काष्ठे मन्थनमथापि वा कृत्वा ॥। 


[300५ 02] 
काव्यं प्रति कारणता शरक्तौ चाडा्भ्यासन॑पुण्ये। 
एकी भूयवेष्टा दण्डादी नां घटस्येत ॥ 


00८ ५ 
शक्ति: सा या काव्ये प्रथमं कारणमिहाम्नातम्र । 


तां तु विना नहि काव्य प्रसरेत्प्रसूतं तु समुपेहूसनोयम्‌ ॥ 














:०-काव्यका रणसर्ग: ] 


(१. |] 
केयं झक्ति: कथिता तदुत्तरं स्थात्तु शिष्टानास्‌। 
काव्यानुकूलशब्दाध्थोपस्थितिरिव _ सा शक्ति: ॥ 
(पक कि 
काव्यं भावचरित्र सौन्दर्य यत्र  स्रंस्फुरति। 
शब्दार्थभयी शब्या . यस्येयं भावजातस्य ।। 
॥0॥ ,॥ 07%] 
भावानां संसारे विमले शब्दा. न सन्ति सुस्पष्ठा:। 
भावानां साधारा सततं प्रवहतितरां विनायासम््‌ ॥। 


[ १२ ] 


मृध्यमपदाधभिधेया पश्यन्ती वाइथ तत्रेष्ठा । 





| अन्ये/े7॥स्मु::0शब्दा 'जठाख्यताहीजे लक 0० 


[ १३ । 


सेयं -धारा सतत सर्वेत्रेवाथ . चेतने जगति। 

प्रवहति नित्यं नो वा तस्याः किच्चिदु बहिभूतम्‌ ॥ 
[7 पक] 

स्थूले शब्दाथमये संसारे ये प्रवीणा: स्थुः। 

भावमस्य तु लोकस्यैते त्ववतारणे  दक्षाः॥ 
£ १४: | 

कोशेष्वंथ ये छब्दाः येष्व्थेष्वत्र संदृष्टा:॥ 

काव्ये त एवं शब्दा विलक्षणेष्वर्थसाथेंषु ॥ 
[ कक्ष 

ते ननु लक्ष्यार्था वा व्यंग्यार्था वाञनुमेया वा। 

तेषां समर्पकत्व॑ शक्तिनमिष्यते  वक्‍तुस ॥। 
(000 ७8१ 

वाच्यार्थस्यप. तु केवलमाचारे. तत्पुराणं स्यात्‌ । 

बुद्धिततं तत्सव॑ ह॒देशे संरिथितं काव्यम््‌ ॥ 


[ १९५ 








१९६ | | चर्चामहाकाव्यस 


[ १८ | 

अभिधावृत्तिरपीयं शक्ति: कर्थिता श्रसंगेषु । 

कारणपरिगणनायां सा वक्तिनात्र संग्राह्मा॥ 
(१७. ] 

दब्दार्थयोरुपस्थितिरीहक्कथिता तु कावच्ये5स्मिन्‌ । 

सुक्ष्मतमरपि भेदें: टाब्दार्था यत्र दुृष्टा: स्युः॥ 
॥0 00 2] 

वाचकवाच्यविवेके यदि विकलः को5पि कि विरचयेत्स । 

रचनामात्रे विककः काव्य तस्मात्सुद्रतरम्‌ ।। 
[0 २१ ..] 

रचनान्तरेण भिन्न काव्य स्वीकार्यमेव स्यात्‌ ॥ 

तत्र च नूनं शक्ति: काषपि विचित्रेव वर्तेव्या ॥ 
+ रह | 

| शब्दार्थोपफस्थितिरिति या शक्ति: कथ्यते हेतुः। 

काव्यानुकूछक॒तापि तु विशेषणीभूय जागति ।॥ 
[२३५ ॥ 

केयं स्थितिरिति सद्यो या जिज्ञासा प्रजागति। 





#आआाा 2०9... न्न्प्स्मवथथशयायकञिए्् के अत |... 








क्‍ तत्प्रशमनाय .. मन्ये त्रिविधोष्प्यर्थस्य सड्घातः ॥। क्‍ 
| [ २४ ] | 
स्फ्रतितरां चेतसि चेत्‌ तदबोधकशब्दसार्थो5पि । 
सा स्थितिरस्ति - समस्ता काव्यानां कारणीभूता॥ 
| न्‍ 
केवलकोशज्ञानं व्याकरणज्ञानमेवापि ॥ 
वाचकंवाच्ये निरतं नतरां काव्यस्य हेतुः स्थात्‌॥ 
[ २६ ] हर 


क। 


। येयं तथा निपुणता दिष्टा काव्यस्य कारणीभता। 
! तसयां बहु वक्तव्यं स्मतेंव्यं वाउस्ति सन्धोयंथ ।॥। 











२०-काव्यकारणसगं: | 5» [ १९७ 

(२२2 

लोकावेक्षणतः सा. झ्ास्त्राणां. चिन्तनेनाषि । 

काव्यानामास्वादेनून॑. सम्प्राप्यते कविश्िः ॥। 
(2 ॥ 

नैपुण्य॑ लोकान्तं. जडचेतनतामयानां. यत्‌। 

वृत्तस्य चित्ररूपस्यालोकनपरिचयाज्जातम्‌ ।। 
(५६ ॥। 


तद्ें निर्मेलरूप॑ काव्योत्पत्तो. तु कारणीभूतम्‌ । 

लोकानां व्यवहारज्ञानाइभावे कुतः काव्यम्‌ ॥ 
[ ३९ ] 

दपंणमथ साहित्यं भवति समाजस्य या प्रसिद्धिः सा । 

लोकानां व्यवहारे नेपुण्यत्वस्थ. कारणाधीना ॥ 
| रेत | 

लोकानां व्यवहारे जडचेतनता . परिव्याप्ते । 

यद्यदवर्णेनघुचितं सेषा काव्ये परोपनिषद्‌ ॥ 
80 

लोकावेक्षणनिपुण:. कवियेदा वर्णनं तनुते। 

लोकाय मानसेउसौ तदा स्वयं चित्रितों भवति॥ 
[ 33 

अद्य॒ तु केवलमिदमप्याधारीकृत्य . रचनासु। 

धारा कापि प्रव॒त्ताइन्दोलनरूपेण  जागति 4। 


हित 


कान्तासस्मितताया उपदेश यत्ययोजनमनूक्तम्‌ या उपदेश यत्प्रयोजनमनृक्तम्‌ । 
आर #९ २५ 


तत्तु रा बा सम्प्रपुरयति ।। 
|... गरम ० 20 5 


यदि कबिरेव न लोके सुक्ष्मतरे दृश्यजाते वा। 
सविशति तहै काव्य नतरां संप्रेषक . भवत्ति !। 


न्ल्डर सअनन9>+ से ++क+भ+> >>... 3 3 नल कक कल नी पक न कमल «टी लकी कलम... 3... लक... कक क...की 
+++--“+5 जे हज 








१९८ |] [ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


५ 860" «] 
लोकचरित्रावेक्षणमात्र नहि [काव्यकारणं भूयात्‌ । 
अपि तु स्वीयाओ्नुभवे सर्वेस्येतस्थ. साफल्यमस्‌ ॥ 

 रे७छ | 
पृर्व॑ लोको नासीत्तथा विचित्रो यथाइअ्चत्वे । 
विज्ञानस्यथ. नितान्त॑ वेशिष्ट्यं. तत्र जागति ॥ 

[0४३८ *] 
तत्राप च मानसिक विज्ञानं ख्यातिमापन्नम । 
रचनाकाले. कविभिनूनं सर्वत्र चाद्रियते ॥ 

[ ३६७6 ] 

। लोक: पूर्व॑ घटितो वर्णाश्रमनामिकासु संस्थासु। 
राजा चासीज्नियतो प्रतिराज्यं मन्त्रिणदर्चव ॥ 








[ 7४0... 
द वदेशिकयुद्धानामासीत्तत्रापि. विप्लवो विपुलः। 
। रोमाञऊचकघटनानामियमासी स्प्रे रणा भूमि: -॥ 
| ॥0 ४४ ! 
भारतवर्ष निखिले तदनु समासीद्‌ ब्रिटेनसाम्राज्यम । । 
सर्वा समृद्धितुला पारं _गमिता समुद्रस्य ॥ | 
0 04९ ॥ 
देशोष्यं दारिद्रये निमज्जितों गौरदेकज्षीये:। 
तेः सह संघर्ष वा स्वातन्त्रयं चापि सम्प्राप्तम ।॥ 
| ४३ | 
5 काले5स्मिन्‌ विज्ञानं यन्त्रमयं पश्चिमे समुत्पन्नम । 
निखिल विद्वं स्वीयरथ याननैर्यन्त्रसार्थडच ।॥ ः 
(0 2208॥ । 


क्‍ परमसमीप॑ कुरते नो दूरे किड्चिदत्रास्ति॥ | 
धनवेपुल्य॑ तस्य च वेकल्यं दूरतां कुरुते ॥ | 








२०-काव्यका रणसगे: ] 


95000] 
ये वे धनिनो लोकास्तेषां वा करगतं स्ंस । 
ये लोका धनविकलास्तेज्य तु नहि छाभसंयुक्ता: ॥ 
0 76700 
इयमाथिकी विषमता व्याप्ता लोके यदाश्रयेणेव । 
काव्यं प्रेरितमास्ते कतिपयदशकेम्य एवेदम ।। 
5] 
यत्र तदेतत्सरव॑ लोके वृत्तं सुचचितं जातम | 
तदे जीवितकाव्यं भिन्न निश्चेतनमकाव्यम ।॥ 
(को 2207] 
सामाजिकसम्बन्धा ये चाप्यादशंसंस्थिता पू्वंम। 
तेड्य यथार्थ दृष्ठा विपरीता एव सर््बेपि॥ 
| ४९ | 
ईंदृशक्तोका्वेक्षणसंयुक्तं॑ चैव वा काव्यम्‌। 


संकल्पितं यदि स्यात्‌ सद्चस्तत्‌ सुप्रसिद्ध॑ स्यात्‌ ॥ 
| 
0 


वास्त्रावेक्षणात्‌ नेपुण्यम्‌ 


! 


नैपुण्यं शास्त्रणामवेक्षणेनापि. चासायम्‌ | 

७-+--+---+++.हन-".._ ७ 

शास्ताएपपि (उनावत्े ॥नल्वाइय वन विव जा चाद्यत्वे नूत्नान्येव प्रभावयुक्तानि ॥ 

इतिहासोअथ शास्त्र विख्यातं राजनीतिमयशास्त्रम ॥ 

सामाजिकमपि शास्त्र पुरातनानां पुराशास्त्रस ॥ 
[४२३ | 

विज्ञानस्य तु नानाधाराणां वा पृथक्‌-पुथक शास्त्रमू। 

सर्व॑ चेतच्छास्त्र काले काले समायोज्यम ॥ 
| ; + ३५ ०॥ 

प्राचीनानि तु शास्त्राण्याद्याभ्यादेशभूतानि । 

तान्याधारीकृत्य. त्वेतान्ययव. रुसितानि ॥ 


[ १९९ 














२०० ] [ चर्चामहाकाव्यम्र्‌ 
8०2४ /॥ 
कांग्यायवेक्षणात्‌ नेपुण्यम्र्‌ 
काव्यायवेक्षणेष्वपि. नैपुण्यं काव्यकारणी भूतम्‌ । 
। तत्तु समनन्‍्ताल्लभ्य॑ विभिन्‍नपत्रेषु पुस्तकेष्वपि च॥ 
[ ५५ ै 
काव्यज्ञ शिक्षया5स्यासः 
अभ्यासो5पि च यो5य॑ प्रथितः काव्यश्शिक्षया कथितः । 
! तस्योपयोगितायां. नास्ति विसंवादलेशो5डपि ॥। 
५5). 
रचनाकर्मारम्भे यद्वा तद्ाा कविलिखति । 
प्रौदानां च समीपे स्थित्वा तन्माजेनं कुरुते ॥। 
>> ् 
आलोचना च बिविधा गोष्ठी मध्येड्य या भवति। 
तत्राउप्यभ्यासोज्यं दृढ़तां स याति कविवरेण्यानाम्‌ || 


मार आर नं --> 
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४१ (4000 ८36 

पूर्व व्याख्यालेखनकमंण्यभ्यास आसाद्य: । 

अर्थानां छब्दानां वेपुल्यं तत्र करगतं जातम्‌ ॥ 
(06५९१, 20307 


आधुनिके काले सा पद्धतिरषि नूतने रूपे। 


नानानिबन्धरचने विलोक्यते विपुलतां प्राप्ता ॥ 
६० 

अद्य तु व्याख्यालेखनमास्ते वा द्वितीयकोटिगतम् । 

काव्यानामध्ययनं स्वातन्त्रयेण प्रथमकोटो स्यात्‌ ॥ 
हा 

अध्ययनलिखनमेतत्‌ काव्यालंकारदृष्ट्या  वा। 

रसदृष्ट्या वा संस्क्ृतिगवेषणादृष्टिरथवा स्यात्‌ ॥। 
५ ५ 

नानारूपा5ध्ययनं काव्यानां जायतेड्च्त्वे । 


ज्ञाने गाम्भीर्य॑ स्यादेतेनाध्ययननजातेन ।॥ 


२०-कावग्यकारणसर्ग:: | 


थ्रतिभा 


पल 


काव्येभ्यः शिक्षासंप्राप्या तावदेतहि। : 


रचयित्वा वा काव्यं काव्यज्ञ/नां पुरो निधेयं स्थात्‌ ॥ 
सर ७] 

नूतनकाव्यानां या कापि समालोचना क्रियते। 
तेनाईपि त्वभ्यासे सौकय कविवरस्येव ॥ 


६५ |] 
त्रितयं समुदितमेतत्‌ कारणमास्तेड्थ काव्यरचनासु । 


मम्मठमतेन तदिदं वर्णनमास्ते समारब्धस्‌ ॥ 
[ “दर आओ] 


पण्डित राजस्त्वेकां प्रतिभां तत्कारणत्वेन । 
न न मय 2 तथा] 


2 मी 
कथयति तस्था कारणमसास्तां व्युत्पत्तिर$ तसथा कारणमास्तां व्यत्पत्तिरष्यात्त: ॥ 
“2006, ०३१ 


नेपुण्य॑ व्युत्पत्तिः शक्ति: प्रतिभा तथा कथिता। 

व्युत्पत्ति्चाध्भ्यासप्रतिभायां कारणीभतो ॥ 
[70 ९ 

काव्य प्रति यत्‌ साक्षात्‌ कारणप्रास्तेष्थ सा प्रतिभा । 

वक्‍तुगभीष्ठस्योक्तो शब्दार्थानामुपस्थितिः सा तु ॥ 


("70९५ | 
तस्थावाप्तिदेवा राधनो-देवता तुष्टो । 
वरदानेनापि परा दुष्टा सर्वाइ्निवारितप्रसरा ॥ 
9 20 


तस्याः परमवरोधो. विरोधयोगेन संदुष्ठः । 
अथ तद्‌ विरोधनिगमे पुनरपि तस्याः समुन्मेषः॥ 
(00008 
प्रतिबन्धकविरहो5पि च सव्वेत्रेवास्ति कारणीभूतः । 
प्रतिबन्धकुसझ्भावे निखिल कारणमकिखित्‌ स्यात्‌ ॥ 


[ २०१ 





२०२ ] [ चर्चामहाकाव्यर 
५ ५09२९ थ| क्‍ हे 
संस्कार? 
प्रतिभा कारणभूता वास्तां व्युत्पत्तिरभ्यासः । 
संस्कारोईपि च नून॑ जन्मनि-जन्मनि सुसंसिद्धः ॥। 
५ उरक | 
सोन्दयवितरणम्‌ 
सोन्दर्यानुभवो ननु सुन्दरप्रकृतेरनन्तरूपा णाम्‌ । 
अनुभव॑ सुखस्य नूनं॑ वितरणदीक्षासमुन्मेष: ॥॥ 
[ ७४ ] 
पुश्लमानवसंसारे यथा सुखं लभ्यते यया नित्यम्‌ । 
तलब सुखस्य विलास: सुतरामन्येष्वपि समन्‍्तात्‌ स्यात्‌ ॥ 
' कि | 
सेयमभीप्सा सुकवे: काव्ये कारणमयीं भित्तिम्‌ । 
निर्माति नूनमसमा यत्रास्तेउजस्रधाराउपि ॥ 
| ७६ | 
स्वीयेष्टदेवकरुणा. सर्वेष्ठान्येषु संश्रसरेत्‌ ॥॥ / 
सेषा का5पि मनीषा स्तोत्रामृत॒निञ्लरे हेतु: ॥ ४ | 
| ७७ |] | 
जीवनजटिलसमस्या स्वीयं चान्‍्तं यथाउत्र पर्येयु: ॥ क्‍ 
ते ते नूनमुपाया: कान्तासम्मिततया देयाः ॥ | 


| ७४ ] 


अनुभवसम्पर्दोष्यं . कविहदये यः प्रजागति॥ 

सोडपि च कारणभूतो नानाकाव्यात्मनिर्माणे ॥। 
[ ७९ ] 

अभिनवविचारसरणियंदा. कवेर्मानसे स्फुरति। ल्‍ 

छाभो भवतु नितान्‍्त॑ तस्या: सर्वेष्म्य एवाउसौ ॥ छा 
(705 000 

काव्यात्मिकां सरणिमथ क्रोडीकृत्यैव सा रचना ॥ 

निखिल सहृदयवर्ग चमत्कृतं सद्य. आतनुते ॥ 











२०-काव्यका रणसर्ग:ः ] [ २०३ 


[ 


८ 
हर. प्रतिभा प्रभाप्रभावे  सुसंनिहितस + 
तेन प्रतिभा काव्ये कारणमिति नास्ति सन्देहः ॥। 
| ८२ +] 
तन्त्रद्मास्त्रे प्रतिभादशनम्‌ 
प्रति भापदा्थे चित्रणवशद्ये तन्त्रशास्त्रस्य । 
विवरणमस्ति महीयो गुरुरूपं तत्र बिन्दुनादमयम्‌ ॥ 
[ ८३ ..। 
शक्तिनिपुणता5भ्यास-त्रितये कारणतयाअ्ख्याते । 
न नो वा कइचन भेद: कथनीयों वाउनुभवसिद्ध: ॥ 
॥१४४%॥ 
शक्तिः प्रतिभारूपा तत्कारणता तथाअग्रिमे द्वितये । 
समुदितमेतत्तु सदा काव्ये कारणमभीष्टं नः॥ 
किक 200: 
नूनं॑ तदा विरोध: सम्प्रसरेद गणनवेलायाम्‌ । 
स्वातन्त्रयेणेवेते हेतव इति व्याकृता चेत्स्यु:॥ 
(| 
काव्यस्य. कारणं यद्‌ वणितमस्त्यायवर्येर्वा । 
काव्यप्रवत्तिभाजां. शिक्षणमेतेन विज्ञेयम्‌ ॥ 
[ ८७ ] 
कार्य सम्पादयितुं कारणमादेयमेव  स्यात्‌। 
वहन प्राप्तुं वियतं शलाकिका गुृह्मते सद्यः॥ 


[0 220)0 « 

काव्यं यदि रचनीयं तस्मे प्रतिभा समादेया। 

| तां चादातुं नियत नैपुण्यं चेव संग्राह्मम्‌ ॥ 
| ध्य्म_् 200) 


तत्राउभ्यासः सुतरां स्वीकार्य: कार्यसिद्धबर्थम्‌ | 
सेये। सर्वोपनिषत्‌ स्वीकार्या रम्यसंसारे ॥ 











२०४ ] 


[ चर्चामहाकाव्यस्‌ 


(0 700, ४॥| 
तेनेव काव्यधारा प्रवाहिता स्यादसंरुद्धा । 
पुनः पुनर्या वत्ति: सैवाउभ्यासस्य रूपमास्थेयम्‌ ॥। 
॥8 ९१.७] 
लोकचरित्राध्ध्ययने. सेवाया:. सावकादात्वम्‌ । 
दूरीकतुमशक्‍्यं प्रत्यक्ष तत्र निखिल स्यात्‌ ॥ 
[५९९९९ | 
कारणसामग्रीयं विपुलतरा जायते यस्मात्‌। 
तस्माद भारः सुकवे: शिरसि महीयाच्‌ समायात्ति ।॥। 


कि ९३०] 
का रणभेदयुगं यदुपादाननिमित्तभेदतो दुष्ट । 
त्रितयं तत्रेतद्वोपादानं कारणं भवति॥ 
00025 ५४ 


दण्डादयो घटादो नोपादाना निमित्तता तेषाम् । 

यदुदाहरणमुपात्तं तन्मिलितत्त्वे तु केवल ग्राह्यम ॥ 
॥ | 

लोकस्यथ तु खूपाणामानन्त्यं चास्ति प्रत्यक्षम । 

तत्र च परिवर्तेतमषि प्रत्यक्ष दश्यमेवैत्तन्‌ ॥। 
॥५४३४7॥॥ 

युगे युगे लोकोञ्यं स्थावरजज्भम-मयोउन्य एब स्यात्‌ । 

तत्रेक्षण' निपुणता नो सामान्या विना क्लेशप ॥ 
90 ९७ 2] । 

तत्राप्पदभुतरूप॑ समाजसाथेस्थ दृश्यते परितः । 

विविधास्तत्र समस्या: समये समये समुदभूताः ॥| 
[0 आक2.0] 

तासां सूक्ष्मसमीक्षा,  समये समये विधेयैव.-। 

नेपुण्य॑ लोकानामवेक्षणे वा तदैव स्थात्‌ ॥ 








२०-काव्यका रणसर्ग:: ] 


900 000 


एतन्नितरां सोथ्यं, समाजसुक्ष्मेक्षणे निपुण:। 

कविरेव काव्यसृष्टो, निपुण: संजायते शबवबत्‌ ॥ 
[ १०० | 

लोको यद्यवि स्थावरजंगमरूप:  समुद्घुष्ट: । 

प्रकतेनेवा विलासा, कविताया रम्यश्वयंगारा: ॥ 
[१०१ | 

तेषां सर्वों भावः प्रभावशीलो मनोमये जगंति। 

अत एव लोकवीक्षणमेतन्मानवचरित्राणाम॒ ॥। 

क्‍ [ १०२ ] 

यदि केषामपि शक्तिनेंवास्ते सुप्रसिद्धभाषास । 

वक्तु वा लिखितुं वा, ते रचयन्ति स्वभाषायाम्‌ ॥ 
0२08 

बह्नथस्तादुशरचना, नो लिख्यन्ते तु॒कुत्रापि । 

कण्ठस्थीकृतरूपा, विलासमायान्ति  माधुयें॥ 
( 920 

एतदु विपुल रूप, काव्यानां भवति विख्यातम्‌ | 

शक्ति स्वीयां. रमयत्यभ्यासे वा सदेव कविः॥ 
[ १०५ | 


_ -कवितां वनितां कोमहूकलाकलापेः: समुल्लसितास । 


आराधयितुं.. साधनसम्पत्तिदेशिता सेयम्‌ ॥ 
4 20 

इृदमतिशयरमणीयं,  काव्यामृतसादरात्‌ पिबतः । 

पुरुषस्य तु सौभाग्यं, शक्रो वा कि विजानीयात्‌.॥ 


[२०५ 


१६३८+% १०६ १७४४ 


-सहडाध्स 


४२९५६ 


शोधसगः 


8 | 
फ्रमनिगूढं. तत्त्व स्पष्ट कुरुते परयेत्न:। 
काछात्‌. पुरातनादेवा<5चार्य राहत: शोध: ॥। 
२: ॥] 


टीकाभाष्यविरचनेष्वाचार्ययें: समादृत: पूर्व । 
शब्देष्वथेष्वपि . वा सर्वरावश्यक:  झहोधः ॥। 


रे 
वाग्व्यवहा रवजशीकृत ० # 488 स्‌। 
कविवर्याणां . रचनावल्मिध्ये. दीप्यते शोध: ॥ 
टच द 
अलिने5स्मिनू परिवेशे निस्तेजं जायते ज्योतिः। 
मालिन्यमपाकतुं विज्ञ राराध्यते शोध: ।। 
(60%32006 ॥| 


वैज्ञानिकविद्यानां यन्त्राधारे . प्रवतंमानानाम । 
नानापदार्थ रचना रहस्यमुद्भाववति शोध: ॥। 


6 | कैप छो 

_अनुभवसंवलितानां - शुश्रतषफलता विवरणानाम । 

मार्गोद्घाटननिपुणो .विश्वस्मिम राजते शोध: ।। 
क्‍ ५ ५0९९९ | 

विस्मारयति तितान्त॑ परिवेश सेवमानोउसौ । 

जीवननवसाफल्य॑ करतलगतमादिशति कशज्ो . + जार :। 

८ 
मानवप्तमा जमध्ये बिदयन्ते ये चमत्कारा:॥ 
सर्वषधामषि तेषां नूनं निष्पादक: शोध: । 

















२ १-शोघसरम : ] 


! 
कालान्धकारपटली तिरोहित॑ यदुविनिमंल सत्यम । 


तत्रापीज्धितकरणे॑ सामर्थ्य॑ धारयति जझोधः ॥ 
[ ,९०)|] 
लघुतममपि वा विषयं क्रोडीकृत्य प्रवतेमानोउ्सौ । 


हट ै सुरसामुखस्थमारुतिप्। द्‌ द्यं धारयति शो धः।। 


प्ट7 एर्ग्रागपाशाश््राजजजओ 

शल्यक्रियासु निपुणोद्राक्तर इव छेदयति सबेस। 

सर्व पृथक्‌-पृथक्‌ संस्कुरुते सम्यक्‌ प्रभावित: शोध: ॥। 

।॒ [[ पक 

कारणशून्यानां यो विश्वासानां बिलोपको नितरास । 

आन्ध्यावृतं समाज प्रकाशपुञ्जं निदेशयति शोध: ॥ 
| १३. ] 

अद्यावधि यद्‌ काट्य॑ श्रतिष्ठितं सिद्धवद्‌ बुद्धौ। 

छेदयते तत्सर्व॑, सन्देहोद्भावकः शोध: ॥ 
[ %,]]| 

यः स्वीकृत: श्रमाणेः परतन्त्रदिचरनवीनत्वम । 

प्राचामाचामयते कायाकल्पप्रवतेक: शोध: ॥। 
/ 

समुपेक्षितता गते निपतितमपि यः पदार्थजातं तम । 

अहमहमिकया दृश्य संग्राह्मघ चादिशति शोध: ॥ 


का 
प्रतिभाप्रकष ल ध्ितो नानासंसाधनेद्दीप्त: । 
विज्ञरममाजसमरपितस जा रो दीप्यते शोध: ।। 
007 


सम्पूर्ण जीवनमपि यो लघृतमतां समानयति। 
शरेषवति कमेनिखिलं पयेन्‍ते वीक्षित: शोध: ॥ 


[ २०७ 








(| चर्चामहाकांव्यम्‌ 


व 

नेवादिनेंवान्तो नो हे कम्थी निगदितु शक्‍यः । 

सर्वातपिः सिद्धात्तान्‌ पूर्वेपक्ष विधारयति शोधः॥ 
0 0005 | 

सर्वेषां विषयाणां सर्वेषां वा पदार्थानाघ्॒। 

क्रोडीकरणसमर्थ:. शोध्यं सर्व समादिशति शोध: ॥ 
(रण! । 

ग्रन्थेषु बहत्कायेष्वयथ. लघुकायेषु लेखेषु । 

परिचर्चासु च पत्रेष्वलं॑ विकासं गतः शोध: ॥ 
करते! ॥| 

स्नातकता सम्प्राप्तावपष्यध्येतुं यदादरो जातः। 

नूनं॑ तंदेव लरूभ्यः सर्वोच्चोपाधिसंगत:ः शोधः॥ 
कि 

पारे समुद्रमपि यः सम्प्रेषणदक्षदों. भजते। 

संवेविधं व्ययदानं समादिशति सत्वरं शोधः ॥ 
६ रे३ ] 

बद्चायासे जाते सर्व व्यर्थ यदां भवंति॥] 

जलताडनवन्निखिलं श्रम सुदूरं क्षिपति शोधः॥। 
६ दंषट $ 

चेतस्तोषकरीं यो विद्यां सर्वा समाह्ययते। 

विदुषार चान्यानखिलान्‌ प्रसादयति सात्विकः शोधः ॥। 

क्‍ ० 2॥ 

आयासेत सुबहुना स्तोक॑ फलमेव योष्पयते । 

अंगुलिगणनीयानां मननीयो5स्ति राजसः शोधः॥ 
[. २९० _॥| 

की मु नवाधइथ तोषितः स्वान्तः। 

तुन्दिलतायां दुष्ट: स्वीकांयेस्तामस: शोध: ॥। 








9 | 


(५९ 
विश्वस्मिन्‌ शिक्षायै या: संस्था: प्रन्ति सुप्रथिता: । 
तापतां शिरोमणित्वे रसतितमां दीपितः शोध: ॥ 


छा" ज्ू 
२१-शोधसग: | द [ २०९ 
। 


(0 २] 
शानश्रकाशपूर्णाच्‌ विदुषबो धन्यांस्तु यः कुरुते। 
_सर्वसमीहितचरणातन्‌ वेदृष्पस्यापकः शोध: ।॥ 
। २०] 
पूर्वपुरुषभणितीनां सारं तत्त्व॑ विबोधयते । 
पोषयति चान्यनिकषे निष्कर्षर्भूषित: शोध: ॥ " जे 
रे [ ३० | 


प्राचीनाक्षरमाला जालावलिमध्य पतितोध्यम्‌ । 

निष्कर्ष लम्बायितविलम्ब्रमुपाति कि शोधः ॥ 
[ ३१ | 

एकाग्रामथ चेतो वृत्ति योइसऐ। समाधिपरिजुष्टाम्‌ । 

प्रददातीष्टफलाशा परिपूर्ण मानसे शोध: ॥ 
[हर । 

यस्मिन्‌ यस्मिश्चेतसि. स्वयं स्थान निभालयति। 

तदलौकिकत्वे. भाने संप्रेषयते . स्वयं शोध: ॥ 


[ हरे | 
ग्रन्थिविभेदनकुतु की तर्कान्वितसत्प्रमाण -- 
विपरीततकंघर्षण. परिपुष्ठटो राजते शोधः ॥ 
| 3४.) क्‍ 


विदुषामप्येषांके कूपे मण्डूकतामथ तांम । 
सद्यो दूरीकुरुते तान्‌ सवत्र प्रचालयन्‌ शोधः ॥ 
! [ ३५ |] 
अद्भीकरोति किच्वित्‌ दूरीकुरुते तथा किखित्‌ | 
किख्चित्‌ किडज्चिच्चिन्चत्‌ संपूर्णो जायते शोध: ॥ 








२१० ] [ चर्चामहाकाव्यस्‌ 





(00 0 ० | 
ये वा भाव विचारा नव्या इति निवचयों जातः। 
ते तस्मादपि पूर्व प्रकटा इति दर्शयति झोधः ॥ 


7 


[| ३७ | 
नूतनतमकमनीये रूपेयस्तोषको भवत्ति । 
पृष्टनिदेशकदिष्ट: स्वीयं छास्यं विछासयति (शोध: ।। 
(५ [३८ 4 | 
नानाकारविकार गनाकारविकार __ प्रका रसंचारमाधुरीरम्यः । 
्ध] अल्पज्ञानवि विदुषः पूणर्णप्रज्ञान सुघोषयति शोधः ॥ 
30503 
यो आविज्ञानां व्यहे तडिदिव [रोमांचमातनुते । 
स्वल्पाक्षरवचोभिस्तस्माद. रोमांचक: शोध: ॥ 
0379 8:54 


भूगभेंअ्यं गच्छति भूत॑ काल परामृशति। 

भतानामपि शुद्धि करोति करुणामयः शोध: ॥ 
कि कप] 

कीलयति सवंवाच वाक्कीलेषु प्रचारमायातः । 

विज्ञानापि सूछेयते प्रत्यक्षेरागमं:. शोध: ॥ 
[०96 ४ | 

राज्ञां पुरातनानां हर्म्याणां यः परीक्षणं कुरुते । 

बास्त्राणां पात्राणां बच्त्राणां वीक्षक: जोधः। 





| ४३ ] 
सर्व॑यत्र स्पष्ट सुनिदचतत्त्वं॑ मतं॑ यत्र। 
सन्देहैम॑न्देहांस्तकॉस्तत्र. प्रवेशयति शोध: ॥। 

(“४ ] * 


सर्वविधश्रमविवशर्व्यापारेयों. वशीकृतो विषय: । 
वौनः पुन्यं भृशार्थ तत्नाउबविज्नावयत्ति शोध: ॥ 


वक्त. 


लि आ 











२१ >शोधसगरं : | 


[५४५३ || 
मस्तिष्कान्तगैत-शिरावलीसंकता: कुरुते । 
रायनासनादिलोपं॑ सन्‍्तनुते चिन्तित: शोधः ॥। 

[ »४ ५] 
शतशतपुस्तकमध्ये. सततं दत्तावधानोड्यम्‌ । 
ज्ञाननदीनवधारा  प्रवतने संगतः - शोधः-।॥ 

क्‍ 03520 
चानाउतानवितान: समाव॒ृतोी .. ज्ञानतस्तूृनाम्‌ । 
दृष्टि कामपि -शिष्टां विशिष्टरूपां प्रवतंयति शोध: ॥। 

(50227. 


एकस्या अपि पंक्तेविवेबने सादर हरूग्नः । 

वर्षाण्यततिवाहयते काले कलतां करोत्यसौ शोध: ॥ 
9020 3005 

सर्वां किल व्यवस्थामामूछात्‌ यः.. समापयते-। 

व्यां निजां व्यवस्थां विदधात्यायातित: शोध: ॥ 
[६५9० 

सर्व व्यवस्थितमिदं . सर्व॑ सर्वत्र सम्पर्णम्‌ । 

सर्वात्सिवं समुदये सर्वा दृष्टि समर्पंयति झोधः ॥ 
| ४६ १] 

अपिना सुद्रदेशस्थित सामग्री समाकलने। 


धावति सादृश्ये वा सम्प्रति मुद्रान्ब्रितः शोध:-॥ . 


| 7५२ ॥| 
यद्‌ यद्‌ विश्यृंखलं -तत्‌ सर्व॑ सश्यृंखल -कुरुते। 
एकस्मिन्‌. सर्वेषां. समच्वयं. सन्दिशति -शोघ:.।। 
(990२३ 
सुष्ठी सर्व भरितं॑ नवता नतास्तीह कुऋ्षि। 
ज्ञाना लाभस्तेषां तस्प्रिन्कार्ये रतः शोध: |। 








२१२ ] [ चर्चामहाकाब्यम्‌ 


| 70४ ॥ 
वाक्यानां डाब्दानां मात्राणां मातुकानां च। 
वीथीषु विश्रमेषु भ्रमणं कुरुते स्वयं शोध: ॥। 
[ ५५ | 
त्रमासिकार्धवाषिक वाषिकपत्राणि चाल्यते । 
अनियतकालानामपि पत्राणां सम्प्रवर्तक: शोध: ॥। 


रद | 


दोधाथि छात्रनिवहेष्वासादित वेभवः सोध्यम्‌ । 
तेषामथवा तासां वृत्तीनां वर्षकः झोधः॥ 





005५०) 
। हर्षादुष्छाल्यते. क्षणमात्रेणव मोहितांइछात्रान्‌ । 
द पंजीयनविनिबद्धानयत्वे स्वीकृत: शोध: ॥ 
क्‍ 900 (७४४९ 


विश्वविभिन्नविभागव्यक्ति व्यक्ति पृथग्‌ भतः। 
द ऐक्यं तेषां तनुते विस्तारित वैभव: शोध: | 
क्‍ किक) आज 
नमयति यो , निजरूपे सर्वेषां मस्तकानि भूयांसि । 
सर्वेषां सन्देशान्‌ सश्यणतेथ्य समादतः: शोध: ॥। 

| ६० ] 
आक्रामकरूपाणामपि तित्यं सज॑न कुरुते । 
सर्वस्वाजंनमथवा केषांचित्‌ु कल्पयति शोधः॥ 


| “हू ५] 
सांसारिकभोगानामपि संयोगं समादिशति। 


सवाश्चर्यमयीमथ मुद्रां तां तां दिशति शोध:॥ 
[ ६२ ] 

सर्व निभाल्यमानं या कृपया भाति विनिगृढ़म । 

सर्व रहस्यपूर्ण  भत्त्वा संशोभते शोध: ॥ 


च्ः 
| 





हक 


२१-शोधसग: ] 


| ६३ | 
कस्या अपि वार्तायाः समुद्भवः कुत्र संजातः। 
सत्या5स्ति का<थ वार्ता सत्यं स्व विशोधयति शोधः ॥॥ 
(05:4५) 
नंवतिर्माणे कि कि पुरातनं सत्यमायातस्‌ । 


कस्मिन्‌ रूपं॑ प्रकट तत्सव॑ शोधयति शोधः ॥ 


[ [६५७ 
प्रटे विरुूपभावे सौन्दर्य यो विलोकयति। 
सर्वे सुन्दररूपं नीरूप॑ वा समादिशति शोधः॥ 
[| ६६ | 
रम्याच्चितसत्पीझे. निर्देशकवर्य संगतः सोब्यम्‌ । 
विभुतामयतां स्वीयां वेभवयुक्तां विभावयति शोधः ॥ 
| ६७ | « 
परिपठन - मनन - चिन्तन-लेखनरूपेषु . संलूग्तः । 
त्यक्तान्यसवेविषय: परिपूर्ण. शोभते शोध: ॥ 
[ ६८ | 
आदो सूक्ष्म: क्रमशो विपुले रूपे प्रकाशमायातः। 
पर्यन्ते पुनरपि तत्‌ सुक्ष्मं रूपं प्रकाशयति झोध: ।। 
[७5९0 
नानापाण्डलिपीनां परिम्रहे जागरूको5यम्‌ । 
तासां छायाचित्राण्ययत्वे संश्रयति शोधः ॥ 


[ ७० | 
मायाविनां समस्तां मायां सद्यः समापयति । 
वागाडम्ब्रपूर्णा (विज्ञविज्ञापित: शोध: ।। 
[७१ |] 


अद्भीकृतविषयाणां यद्‌ दारिद्रयम समुल्लसति । 
पूर्वोत्तरपक्षास्‍्यां -तद्दे सर्व. विलोपयति शोध: ॥। 


[ २१३ 








२१४ ! 


| चर्चामहाकाव्यम 


[ ७२ ] 

पाण्डलिपीनां प्रथने. नानाविध पाठभेदे च। 

पूणप्रज्ञपुरातनपुरुषाणां देशिक: गोधः || 
७३ | 


योउसौ श्रुतिस्मृतीनां नानाविधसत्पुराणानाम । 

इतिहासानां निर्णयक्ररणेडविचलो विलोक्यतें शोध: ॥॥ 
(| ७४४१ | 

हर्षाणां यो वर्षा इव कुरुते विज्ञवर्याणाम्‌ ॥ 

चेतस्सु. सर्वसुषमा सौभाग्य: संभृतः शोध: ॥। 
[[७५४] 

संम्मत्रि विभति. विश्वांगनिष्कष भिन्नतां यातः। 

परिषत्प्रगुणितरूपे. निष्कर्ष. संप्रतीक्षते शोध: ।॥॥ 


0५७६४ | 
नातायन्त्रपरी क्षितवस्तूनां गुणगणनिकायाम्‌ । 
नव्यानां वस्तृतां. निर्माणेडवातरत्‌. शोधः ॥ 
७७90 . 
संत्यान्वेषणकार्ये सर्वसमशितसुप रिवेश: । 
सन्देहं भ्रान्ति वा मिथ्यॉत्वं वा विदृरयति शोध: ॥ 
[ ७८ ] 
सिद्धान्तव्याख्यानैरेवाई्यं नास्ति संतुष्ट: ॥ 


पूर्णप्रमाणपुष्ठैस्ती:. संतुष्टो... भवति शोध: ॥ 
5९ | 
मूर्तीनां पात्राणां घधातू्नां च प्रणालीनाम। 


प्रोत्वनने मिलितानां सुस्वागतमादिशति शोध: ।॥ 


द ५४०४0 20:5%] 
भित्तीनां कासांचित्‌ क्रेषांचिद भित्तिचित्राणाम। 


शास्त्राणां मुद्राणां परीक्षणे प्रोद्याटः शोध: ॥।: 


_२१-शोध्वसर्ग: | [२१५ 


| ८१ । 
व्यर्थ किमपि -न मनुते. बह्ल्पं सवमाद्रियत्ते । 
कोणे- प्रतिष्ठितं . यत्‌ तत्‌ सम्मुमाधरति झोधः: ॥॥ 


[६ «4९)॥ 
अज्ञाताव्पज्ञात प्रथा प्रवाह निपतितानाम | 
रचयितृणां विषये - पूर्ण श्रममादिशति शोध: ॥ 
[८२२५ ॥| 
राज्ञा पुरातनानामितिवृत्तं यो निभालयते ॥ 
सामाजिकसंरचना विकासमालोचयति शोध: ॥ 
| ८४: | 
आपाततः . सुमधुराकृतिन्िनी राजमानानाम्‌ ॥ 
घटनानामपि मध्ये विषबीजं॑ दर्शयति शोधः ॥ 
[ 6५ । 


शत - शत संस्था मध्ये शुग्रोदय॑वीक्षितस्वान्तः । 
नेकसहस्त्रजनानां वृत्ति स्वेष्टां सुचालयति शोध: ॥ 





| ८६ | 
नानानवपत्राणां प्रकाशने शरतां यहतः। 
सम्पादनचातुर्य नूतनमुझ्भाववति . शोधः ॥ 
[ ८७ |] 


नूतननियुक्तिकाले. प्राध्यापकपदभिलाषितवंगगस्य-। 
स्वीयोपाध्यनिवार्यग्रहणेच्छां . दर्शयति शोध: ॥ 


0 
नाता5उनिवायनियमैनियमितशरी रोध्यम॒ । 
नानादोषच्छिद्रानप्य्यत्वे विधास्यति . शोधः॥ 

[६ 4९. | 
नानाविधसंभावितवित्त ग्रहण सुजागरूकाणाम््‌ ॥ 


शोधार्थिनां प्रतिष्ठामथ बुद्धि लोपयति शोधः ॥ 


59 [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


00९०४ | ष्द 
निर्देशकवर्याणां मानविवृद्धि परां तनुते। | 
केषांचित्‌ पुनरेषामपमानान्यपि समीहते शोधः॥। | 

[ ९१ ] द 
शोधे सर्व॑ छुद्धं यदचन्निर्दशकेन संदिष्टम्‌ । 


अस्वीकृते निबन्धे निर्देशकदेन्यमावहति शोध: ॥ / 
05२8: /| | 

संगोष्ठीवेछायां. शोधाथिनमर्थसद्व्ययं कतुँस । द | 

गोष्ठी निविष्टसज्जन जलपानादीन्निदेशयति शोध: ॥। + 
[८ ९३१ | 


अन्यैलिखितं तदिंद चानये: संशोधितं सम्यक्‌ | 
अतिरि न्म्द्रव्यलाभे विदुषोषपि प्रेरयति शोधः ॥ 


[| ९४8 | 

अस्तव्यस्तदशायां करशिचितसं प्राप्पमाणो5पि । 

क्‍ केषांचित्त परेषां परिनिष्ठितभक्तिमीक्षते शोध: ॥| 
द [[९७ ॥ 


यरध्यापकर्वयें: पाठनकारयें परिश्रमो  विहितः । 
शोधेज्नादरयुक्तास्तदुन्नति. रोधयति. शोध: ॥ | 

[7 ९३) | | 
रूपाणां बाहल्ये  पुरातनानां नवीनत्वम्‌ । | 
स्फृतिप्रदत्वमेषां सम्पादयतीह सत्वरं. शोधः ॥ 





[ ९७ | 
भूयोी नवप्रबन्ध: शोधोत्त रशोधमा भरितः । द 
प्रतिशोधशोधपूर्णनिजसी मावधैक: शोध: ॥ है 
00 040 ॥| 


सर्वासां भाषाणां साहित्ये भाषमाणानाम॒। 
नेकट्यं वर्धयितुं साहित्य शोधयति ज्योधः ॥ 


. २१-ल्लोधसर्ग: ] 


00380 
केन्द्रीयात्प्रान्तीयात्‌ु शासनचक़ात्‌ सुपुष्टिमायातः । 


पोषणमखिल यच्छति शिष्येभ्य: स्वीकृतः शोधः ॥ 


[ १०० | 
प्राचीनां परिपाटीं चवनवरचनासुजाग्रतां कुर्वन्‌ । 
सत्प्रेरणां प्रयच्छति निर्माणेडड्भीकृतः शोधः ॥ 
[ १०१ ] 
शोधशतक . सम्पुजितविभवों नीराजमानो&्यस्‌ । 
शिवदत्तेन कथंचिद्‌ संवर्णित एवं दृश्यते शोध: ॥ 
१७४४+-१०१८७-१८४५ 


[ २९७ 


! 
' 
| 





$ 0१९ ९४१६४ 
22 हि कक पल 
नारीशिक्षासगे: 
लिकी ॥। 
भारतवर्ष नारी शिक्षा$सीदादिमि काले। 
मन्त्राणां द्वष्ट्त्व॑ सुसिद्धमेवायं. ललनानाम्‌ ॥। 
[7 7इणे४] 
शास्त्र-विचार-सभायां राजषींणां पुरः:स्थिता नारी। 
शास्त्रार्थ प्रावर्तत शुचिभिन्रह्मषिभिः साधेस |॥ 
[ है. । 
कल्पनमपि नो कतु शकक्‍यं नारीं विना स्वधर्माणाम्‌ । 
यज्ञादिसाधनविधो नारी स्वार्धासनसष्थेव ।॥ 
(07 58% | 
स्वातन्त्रय॑ स्त्री नाहँति यदेतदुक्त महाग्रन्थे । 
रक्षाविधो समीक्षा परिसीमा विद्यते तत्र॥ 
200 


नारी पूज्या जगतां यदि स्वयं स्वीयरक्षायाम्‌ । 


समुपार्जनादि कर्म प्रवृत्तिमासेवते ननु धिक्‌ ॥। 


4०38 «|| 


सेयं भावाउधारा विचारसारा सुरम्य परिपाठी । 


स्‍्त्रीसम्बद्धविचारान्‌ संकुचितान्‌ वा कथं कथयेत्‌ ॥ 


| ७ ] 


यद्यप्युप्रा दोषा दीर्घे परतन्त्रता काले ॥ 
देशेउस्माभिद्‌ ष्टा नारी परतन्त्रताषपि तत्राउस्ते ॥। 


शी... जलन लीक... जमनशिीीी 








२२-नारीशिक्षासग: | 


८ 
परतन्त्रता प्रभावों विषवद्‌ व्याप्नोति सर्वजनमध्ये । 


सर्वे. गुणास्तदात्वे- दोषा एव प्रजायन्ते ॥ 
॥ $% ६ | 

अपयात्युज्ज्वलरूपं परितो व्याप्नोति तामसः पक्ष: । 

विज्ञा अपि धीरा अपि मोमुद्यन्ते तदा काले ॥। 
| १०८ | 

परतन्त्रता-निगड़िति काले नारी गृहस्थेव। 

भोग्या जनयित्री वा कार्याणां पालिका जाता ॥ 
[0१00 ॥ 

स्वातन्त्रयार्थ युद्धे सन्‍तद्धे.. भारते . देशे। 

नारी-जागरणानां प्रभा _ परीवाह आयातः ॥ 
002७) 

दुर्गा-लक्ष्मीबाई चरित्र चित्रावलि: काचित्‌। 

रोम।ड्चितं प्रकुरुत निखिले जगतीतले मनुजान ॥ 


[ १३. |] 
नारी-जागरणार्थ नारीशिक्षा प्रदानाथेम्‌ ॥ 
नानाविद्याशाला: प्रारब्धादेशनेतृभि:. सद्यः ॥ 
[[ पेड: | 


आंचार्या अपि चैते - परकरुणा<थ्पूरितस्वान्ता: । 

नारी जागरणानामभियाने5ग्रसरा. आसन ॥ 
[॥ गत ] 

वेदेशिक-विश्वस्मिन्‌ या काचिदु वा समुन्ततेः परमा । 

काष्ठा दृष्टा नारी केन्द्रस्था तंत्र सर्वत्र ॥ 
(8 


स्वांतन्व्यस्थ सफलता... पूर्णेय॑ दृश्यमानास्ते । 
नो नारी क्रीडनकप्रेख्याउ्यत्वे विचायते लोके।॥ 


[ २१९ 





। 
| 


[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


[ १७ | 
स्वान्तन्त्रयान्प्राइनारी विषये यद्‌ ध्यातमपि नाउसीत्‌ू । 
अद्य समुज्ज्वलरूप॑ नारी तत्तद विधारयति॥ 

१८ !! 
नारी  प्रधानमन्त्री नारीयं राज्यपाला5पि। 
शासनविविधविधानां नारी परिचालिका युगेञ्यत्वे ॥ 

॥ ९ | 
सेनायाः: संगठने. सैनिकरूपेषु निखिलेषु। 
वैमानिक-संसेवामध्ये.. क्वाउस्ते न नारीयम ॥ 
क्‍ [ २० | 
सर्वविधापि समुन्नतिरद्यत्वे स्वीकृता नार्या। 
शिक्षाया: सर्वेषु क्षेत्रेष्वेषा प्रतिष्ठिता जाता॥ 

[ २१ | 
सर्वस्यामप्यस्यां. समुन्ततोी सम्प्रजातायाम्‌ । 
अपलपितुं नो शक्‍या साउदर्शाणां विकुण्ठिता धारा॥ 


(0020 ॥ 
भौतिकसमृद्धिमयतासम्भारोत्तेजिते काले । 
भारतमूलधनं नो गच्छेछरेति चिन्तथामि मुहुः ॥ 

(कर | 


संस्क्रतविद्यवाउस्ते सर्वेबां. श्रेयसां मूलस । 

तस्यां स्व मंगलूविषया नूनं समाडइरचिता: ॥ 
| रो |] 

प्वन्नितमेतद्वा संस्कृतमध्ये तु दर्शनं श्ास्त्रस । 

आचार्या अत्रत्या वेचारिकभूतिमातेनुः ॥ 
0 


सेय॑ संस्कृतविद्याउचत्वे ह्ासस्वरूपेषु । 


निपतन्ती सन्दृष्टा स्वातन्त्ये चापि संजाते॥ 


"शक --+-- 


२२-वारी शिक्षासर्गः | 


[ २६ |] 

यदि चेन्नारीशिक्षा संस्क्ृतविद्यामयी भूयात्‌ । 

नूनं क्वासे रूपं तदिदं परिवर्तित भूयात्‌ ॥ 
| #२७ || 

यद्यपि भारतराष्ट्रं बहुभाष/युक्तमित्येतत्‌ । 

नूनं शुल्लायितमपि तोषकरं वा कुतो न स्यात्‌ ॥ 
| £९₹४ ॥॥ 

संस्कृतविया. सैषा. भाषास्वेतास्वनुस्थृता । 

ऐक्यं नाम रसायनमयग्याप्यापादयति पूर्णस्‌ ॥। 
[२९४ 

एतच्चेक्यविधानं यदि संस्कृतभाषया सुकरम्‌ । 

तत्रोपेक्षा. चेय॑ केषां नोहेजयेच्चेतः ॥॥ 
[ “३० ।॥ 

स्वाहा कृत्वा स्वीयं सर्व यदि सर्वमपरेषास । 

संग्राह्मतां प्रयातं नृनमियं... सात्त्महत्येव ॥। 
[ *रेत 

स्थायित्वे त्वात्मीयं संचारित्वे. परेषां चेत्‌। 

संगृह्मते. स्वरूप पुष्टिस्तुष्ठिस्तदा . दृश्या ॥ 
[, 7३२ | 

अचत्वे नेतारो . वदेशिकश्नरमणवेलासु । 

तत्रत्य॑ ननु सर्वे, स्वर्गीयं . धारयन्त्याहों ॥ 
[ हरेरे ] 

तत्तुलनायां स्वीयं सर्वविध॑ वेभवं॑ ध्यात्वा । 

तस्याधःकरणेनवात्मानं तोषयन्त्येते ।। 
03४०) 

नारीणामपि शिक्षा तथाविधेवेप्सिता तेषाम्‌ । 

यया समुत्तेजतता नारीरू प्रदुपेश्येत ॥ 


[ २२१ 





२२२ ] [ चर्चामहाकाब्यम्‌ _ 


[ शड५ ]] 
किन्त्वस्माक॑ देशे नारी सर्वोत्मिकज्योति: । 
नारीमूला सर्वा सुषमा5सते भारतीयानाम्‌ ॥ 


॥ धर: ॥] 
देवा अपि च रमनन्‍ते नारी सम्पुज्यते यत्र । 
! सर्वेविधश्रद्धानामाधारा विदय्यते नारी (३४ 
| ३३७ ]] 


सोध्यं विभूतियोगो भारतदेशस्य  सर्वेस्वस्‌ । 
तेनवात्र नितान्त यतमाना नन्दिता नित्यम ॥। / 





[ 93७४, 3] 
सौशील्य: सौभाग्य रावेदितसारसवेस्वा । 
लिखिलऊमिदं संसारं समुदझ्धरेत्‌ सत्वरं नारी ॥। 

| ३९ | 


नारीशिक्षणकार्य यतमाना ये च याइच विद्यन्ते । 

पुनरुत्थानं तैनेनु. संस्क्रियते.. सर्वेदेशस्य ॥। 
[ ४० | 

संस्क्रतविद्याभिवां नूनं. नवशिक्षिता नारी। 

दिव्या55दर्शर्भरितं - कुर्ते जीवतनमहो .पूर्णम्‌ ॥। 
| “१ | | 

शिक्षाविचारमध्ये. शिक्षा सर्वासु चेष्टासू । 

शिक्षा इवासे - इवोसे शिक्षवेद जगत्संवेस ॥। 
| हद 7 | 

क्षबविधव्यवहा राउ्वलिमध्ये साउथ. शिक्षव। 

सर्वेविधामपि शान्ति सम्ृद्धिमयतां समादिशति।। 
| ४२.३ | 

भूलोके या स्वर्ग समाह्ययति सा तु शिक्षव। “ 

विनयैर्या परिपूर्णा कतेंव्योन्मेषघदायिनी याउसौ | 


तर 











- २२-तारीशिक्षासग: ] 


(80800 
सर्वाष्प्यभावपूर्ति: शिक्षाया एवं जाग्रतो घर्मः। 
मनुते »मंनुजो5भावेष्वपि परिपूर्ण: सदाउत्मानम्‌ ॥। 
दि 82 
पुरुषाणां तु सदंवाथध्यत्ता शिक्षा भवत्येव । 
किन्तु स्त्रीणां शिक्षा पुरुषाउधारा प्रवतेतेष्यापिं॥। 
[ #58 ॥ 
पुरुषा एव तु नित्य स्त्रीशिक्षादेशिका दुृष्टा:। 
सामाजिकमथजीवनमुन्नेतुं ये दृढ़त्रता जाता:॥ 
१८४५ +- ४६८-१८९१ 


[ २२३ 





जरे..४ . 

। ( 
यावत्‌-ताववसगः 
[स्‍4 
मैत्री सत्याअमन्दा व्यवहारे स्थितिमती यावत्‌ । 
रत्न॑ परमविचित्र हदेशे धार्यतां तावत्‌ ॥ 
[05 २७]| 


पारचात्या | विद्वांसः-संस्कृतसेवां प्रकुरवंते यावत्‌ । 
नवशोधानां सुषमा पुरातनं शोधयति तावतू॥ 


शा 
सन्देहानां सर्पा भयदाने प्रोद्यता यावत्‌। 


मन्त्रा क्षर-जपकाल: समीपमुपतिष्ठते  तावत्‌ ॥ 
| 

अधिका रमदोन्मादों नेतृणां वर्धते यावत्‌। 

सुनियतचुनावसमयः . समीपमायात्यहों तावत्‌ ॥ 
(0020. 0॥ 

भारं॑ मानसमाराहधती कन्या प्रर्वाधता यावत्‌। 

सदभूतिकाय छग्ना द्रव्योत्पादनकरी तावत्‌॥ 
(886, ॥ 

रूढीनां साम्राज्य श्वासानां रोधकं॑ यावत्‌ । 

मिथ्याभ्रममालेय॑ खण्डितभाव॑ गता तावत्‌ ॥। 


जजशक्ष 


(00003... 7 
नानाविधकुण्ठानामस्वास्थ्यं._ दश्यते यावत्‌ । 
कुण्ठाभञ्जनकारय समुत्सुक॑ नो मनो तावत्‌ ॥ 

(६ ///0 ] 


रिक्तोदरे बुभुक्षा सततं संभुक्षिता यावत्‌। 
क्रान्ति: का5पि नितान्‍्तोन्माथं गमिता चिर॑ं तावत्‌ ॥ 


- ैछ>-“““ । है है 


२३ेच्यावत्‌-तावत्सगग: | 


है. 


तत्‌ 'थ्रियतमामुखाब्ज॑ क्लेषं नो शोषयति यावत्‌ । ! 
नानाकष्टाउकु लितं चेतों व्यथयति चिरं तावतू॥ 


[ १० | 


प्रचुरधनागमकालो न स्यात्‌ समुपस्थितों यावत्‌। 
सेंषा कलत्रचिन्ता धत्ते चेतसि पदं तावत्‌ ॥ 


[0 0000 08॥ 


मतगणनानिर्घोष: 'संपू्"णों नो भवेत्‌ यावत्‌। 
प्रत्याशिनां चुनावे चिन्ता महती .स्थिता तावत्‌॥ 


(00 650%%॥ 
सर्वषामपि यूनामुपद्रवों दुश्यते यावत्‌ । 
पथनिदेष्टा तेषां *सम्यडः नो लर्यते तावत्‌ ॥ 
[१३ ४ | 
अत्यादरमाधुर्य विलोक्यते नूनमिह यावत्‌ | 
स्वार्थमयी परिचर्चा महती नेव क्ृता55स्पदा तावद ॥ 
| प४/५॥६॥ 


संश्लिष्टा परिचर्चा सेयं संक्षेपिता यावत्‌ । 


बंदेशिकमाह्यानं सद्यः समुपस्थितं . तावत्‌ ॥ 


[00५३०] 
सामूहिकगोष्ठीनामाक्लादों मोदमावहेदु यावत्‌। 
नवराजनीतिचर्चा स्वीयो पादो प्रसारयेत्‌ तावत्‌ ॥ 


[ १६ | 


आयत्या: परिपाटी सैषाउन्तिमरूपमागता यावत्‌.।. 
रोगाक्रमणं विषमं निखिलां तां लोपयति तावत्‌ ॥ . 


[ १७ |: 


सोउयं पुरन्धक्रिवर्गों रूुढीनां भञज्जको यावतू। 


 ब्यभिचारचौरयलण्ठनगाथेयं . सम्प्रवेधिता तावत्‌ ॥॥ 


[ १२५ 


२२६ | [ चर्चामहाकाव्यम्‌ 
[0400 


दारिद्रयं नाशयितुं विचेष्टते शासन यावत्‌ । 

मध्यस्थानां नेत्र दीप्ति: संदृश्यते तावत्‌॥ 
| [१३0 | 

भवनानां निर्माणं गगनं परिचुम्बते यावत्‌ । 

खनने कमंकराणां मृत्यु: संजायते तावतू ॥ 
[0700 | 

सर्वोत्तमपरिणाम: पत्र सम्मुद्रितो. यावत्‌। 

दुर्घनायां छात्रो मृत्युमुखं चुम्बते तावत्‌ ॥ 
0२% | 

आसादितवाग्विभवा जनताशिक्षणरता यावत्‌ । 

प्रतिपक्षे कोलाहलमयता सर्व॑ गिलति तावत्‌ ॥ 
॥/$ २२] 

सांगीतिकरसधारा हृदयं प्रोन्मादयति यावत्‌। 

व्वनिविस्तारकयन्त्र विफल संजायते तावत्‌ ॥। 
[00२२ |] 

प्राभातिकवेलायां  स्फूर्त:ः संजायते यावत्‌। 

पत्रे वृत्त दृष्ट्वा सर्वा सेयं विलप्यते तावत॥ 
| 

दामिनीव काचित्‌ सहसा परिदश्यते यावत्‌। 

हर का दृष्टेद्रें गता. तावतू ॥ 
/0 ७७ 

भक्तो किच्चित्‌ किडिवन्मनोमिलिन्द लगति यावत्‌। 

तीव्राघातोन्मन्थनवैषमयं जायते तावत्‌ ॥ 
[ २६ | 

एकस्मिन्‌ु करणीये समुद्यतं स्थान्मनों यावत्‌ ॥ 

गुरुतरमेतस्मादपि मूछयते प्राक्तन तावत ॥ 





$ 


बर्‌ ३-यावव्‌-तावत्सर्गः | [ २२७ 


00 

लोका राधनकार्य प्रतिष्ठित: चेतसा यावत्‌ । 

उत्कोचेन धना5ःगमलोभो विक्षोभयति ताबत्‌॥! 
(0025 80 

कृतिरेषा कमनीया पूर्णा' संजायते यावत्‌। 

पत्रे प्रकाशनं वा  तस्याः खेदावह॑ तावत्‌ ॥ 


5 ०] 
वेतनवद्धेघोषणमेतत्संजायते , “ यावत्‌। 
बहु-बहु-बहु-बहुगुणिता महाघंता व्धते तावतू्‌ ॥।' 

[ 'बे०४ | 


सुस्वास्थ्यस्याशेयं #,काचित्‌ संजायते .यावत्‌। 
सिद्धचिकित्सकमुल्यं पत्रस्थ॑ दृश्यते तावतू॥ 


| ३१ ॥ 
निद्राया: प्र/प्त्यर्थ नेत्रो स्‍्वीयोँ निमीलितो यावत्‌ | 
खेलनस्पर्धाया वीक्षणकोलाहलस्तावत्‌ ॥॥ 

[| ३९४ | 
अवरुद्धवित्तला भस्याशा संजायते. यावत्‌ । 
क्लकविलिखिता55्पत्या पुनरपि दूरंगता तावत्‌॥। 

(8 ज०] क्‍ 
'कन्याविवाहचर्चाउन्तिम रूपे संगता यावत्‌ । 
नव-नव-योतकया अाविध्न॑ संपयते. तावत्‌ ॥॥ 

| (३४५० | 


द्रुतगामि वाष्पयानं नव्यं परिचालितं यावत्‌ | 
नानालण्ठनसरणि: सद्यः परिवर्धिता . तावतू॥ 
[0३] 
कठिनपरिश्रमसरणिवित्तं प्रगुणं समानयति यावत्‌ । 
न्यायालयस्वराणां घोष: संश्रूयत्े तावत॥ 


[ चर्चामहाकाव्यम्‌. 


३६ ]. 

एकस्मिन्‌ संस्थाने दी स्थितों यावत्‌ । 

सेवासंस्थाया:. खल॒ परिबतनसूचना तावत्‌ ॥ 
द [ ३७ ] 

आन्दोलनविस्फोटे सर्वाघात: प्रतीक्षितों यावत्‌ । 

नेतृणां विक्रयणे शान्ति: काचित्‌ प्रजायते तावतू ॥ 

[ ३८ । 

यात्रायां संस्फूतति: सकका समुपाजिता यावत्‌। 

सर्वोपकरणचौर्य विषमं॑ समुपस्थितं तावत्‌ ॥ 
(२९ ६] | 

स्वस्वामित्वे. बहुमतमसमं संसाधितं यावत्‌ ॥ 

केन्द्रादेशाद भग्नं॑ मन्त्रित्व जायते तावतू ॥॥ 
[ ४० || 

भव्योद्यानसमागमसमुत्सव: संगतो.. यावत्‌ । 

क्रराशीविषदरश नमुल्लासं लोपयति तावत्‌ ॥॥ 
[६ 38 | 

अद्य | ब्वस्तनदाने चलितं चित्त पुरो यावत्‌ ॥ 

द्वासस्यान्तिमभागो देहं विक्षोभयति तावत्‌ ॥॥- 
[ ४२ | 

शुद्धानां भावानामुन्मेषी जायते यावत्‌ ॥ 

देव॑ प्रतिकूल सद॒ मार्गानवरोधयति तावत्‌ ॥ 
[ ४३ ] 

नानावक्‍लेशविपाके. धैर्य संजायते. यावतू-॥। 

स्वीयाउस्तित्वविलोपा55शडूगप्रोन्‍न्माथयति तावत ॥. 
| [ ४४ ] 

ला आ] मानसमुन्मादयति यावत्‌ । 

भावानां काठिन्यं दूरीकुरुते मचस्तावत ॥। 








। 
| 


|... -  २३-यावंत्‌-तावतूसर्ग: | [ २२९ 


“ [४५ /॥] 


नवपत्रपत्रिकाणां. प्रकाशन जायते यावत। 
सामग्री-सौलभ्यं कठिनतरं जायते  तावतू॥ 


2५ कह] 
नानाविशेषता भिसं ण्डितमेतद्‌ ग्हं यावत्‌ । 
चौराणां प्राचुर्यय विकोपयति साहस तावत्‌ ॥ 

| ४७ | 


अद्भुततरस्वरूप॑. नव्यं सन्दृश्यते यावत्‌। 
सेषा55कल्पितंबाधा नेराश्यं सन्दिशति तावत्‌॥ 


| [-र्ट | 
नूतनकाव्योन्मेषी विमकीकुरुते मनो यावत्‌। 
गालीप्रवाहपात: समलीकुरुते मनस्तावत्‌ ॥ 
क्‍ [ ४४९ | | 


प्रोत्साहनप्रचुरता परितः संप्राप्पते यावत्‌। 
यानस्य प्रस्थातं नैराश्यं सन्दिशति तावत ॥ 
तक, 
प्राचीना परिचर्चा मज्चे सच्चालिता यावत्‌। 
'लव्या विचारधारा सकरूमिंदं भञ्जयति तावत्‌ ॥ 
[५१ ०५] 
घोरा विद्रपेयं सानसमुन्माथयथति यावत्‌। 
चन्दससद्शी लीला हर्ष सचारयति तावत्‌॥ 
क्‍ 50९९, || 
वेषाम्यस्य समुद्रस्तरंगमाला5पकुलोी.. यावत्‌ । 
साम्यं सजीवतायां सारल्यं बोधयति तावत्‌॥ 
॥/४ ५३४) 
तीक्षणतरैवाग्बाणविद्धं विद्धं मनो * यावत्‌ । 
परिसान्त्वनाउनुलेपनजीवनदानं॑_ भवति तावत्‌॥ 








२३० ! द [ चर्चामहाक्ाव्यसा 


[0१4७ (| 

कष्टानां स्मृतिपटली सर्व संछादयति यावत्‌। 

काचिदमृतरसधारा दूरीकुरुते व्यथां तावत्‌॥ ४ 
कि] 

मिथ्याव्यवहारोष्य॑ मानुषमुन्मादयति यावत्‌ । 

दुर्दान्तिवतह्रपात:ः: पक्षाघाते  प्रदृश्यते तावत्‌॥. 
५० 

कालान्धकारपटली. श्वासानवरोधयति यावत्‌ | 

स्फूर्जेन्नवप्रकाश: स्फूरति विपुलां समपेयति तावत्‌ ॥ 
90] क्‍ 

नेत्रोन्मादकसुषमा चित्त मोहयति नो यावतू। द 

चित्राणां संरचने तूलीयं नो चलति तावत्‌ ॥ | 
[ ५८ | क्‍ 

कक्ष द्वारपिधानं. सम्यक संजायते यावत्‌। क्‍ 

कामकपाटोद्घाटनसमुत्सतोी जायते ताबत्‌ ॥ 
[ ५९ | क्‍ 

पाणिन्यादिविरचितं व्याकरणं घोटितं यावत्‌ ॥ 

भाषायां निष्कण्टकसाम्राज्यं वधितं तावत ॥ 
॥055%] 

रात्रिप्रहरापगम: शने: शनेजयते. यावत्‌ | 

प्राच्यामरणोदयमयवेला निकटस्थिता ताबत्‌।। 
[260 ;| 

भागी रथीप्रवाहो मन्‍्द॑ मन्द॑ चलति यावत्‌ । 

ऋतुपरिवर्तेनवेला प्रत्यक्ष दृश्यते तावत्‌ ॥॥ 

क्‍ [ «६२ /] 

गोविन्ददर्शनानां वेछा निकटस्थिता यावत्‌ ॥ 

जयगोविन्देति ध्वनिरुत्ठासं दर्शयति तावत ॥॥ 


२३-बा यत्‌-तावतूसगेः ] 


[ ६३ ] 
विषमेषुबाणविद्धा पतन्ति विषमे चिरं॑ यावत्‌ ॥ 
हृत्परिवतेनघवटना. काचित्संदृश्यते तावत्‌ ॥ 
व] 
नवचित्रप्टं तदिदं नगरे सन्दशितं यावत्‌ ॥ 
जनसम्मदों भूयान्‌ द्रष्टुं तदिदं गतस्तावत्‌ ॥ 
8] 
चक्षुन॑वनैपुण्य॑ विपुलं॑ विस्तायते._यावत्‌ ॥ 
नवविलसिततारुण्यं सकलान्यज्भानि शोभयति तावत्‌ ॥ 
02007 
अज्ञातेयं शोभा मानसमुन्मादयति यावत्‌ ॥ 
चक्षषि विद्युत्ननेतमससम॑ संशोभते ताबतु ॥ 
[ ६७ | 
अहमहमिका च संषा कार्यारम्भे स्थिता यावत्‌ ॥ 
मुख्ये पुरुष मौन नूनं विस्मापक तावत्‌ ॥ 
क्‍ | ६८ ] 
सर्वत्र घोषणायां चुनावचर्चा गता यावत्‌ | 
नानादलूसंरम्भ:.. सन्दृष्ट:  सत्वरं तावत्‌ ॥ 
|| ९९०१ 
शासननवपरिवतेनसंघोष:ः संत्रतो यावत्‌ ॥ 
नानोपद्रवहिसा55कुलता संजायते तावत्‌ ॥ 
[ ७० ] 


वृत्तानां बाहुल्यप्रकाशने. नव्यता यावत्‌ | 
बत्तेब॒ कल्पनानां योगः प्रोच्चे: स्थितस्तावत्‌ ॥ 
[900] 


कटुता सेंषा नव्या चरम॑ भाव॑ गता यावत्‌। 


_ नब्ये:  पुरुषमेत्री नूनं संवधते तावत्‌॥ 


[२४६१ 





२३२ ] 
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४ %७9२ || 
; भावानां परिपोषे प्राचुय. संगत :यावत्‌ । 
।मानसिक स्थूलत्वं. दुःखं संचारयति तावत्‌,॥ 
| ४७१२. | | 
: दिव्यचरित्रोद्याने नूत्नं पुष्प प्रफुल्लितं यावत्‌ । 
। सवर्चियंसमुद्रे छोकः - सर्वो निमज्जितस्तावत्‌-॥ 
| ७४ | 
; बाधादूरीकरणे. यत्न॑  संजायते , यावत्‌ । 
 बाधानामथ , बाधा स्वतः संमुत्पयते तावत्‌॥। 
[ 932५, 

; दृष्टावसंगतं.. तत्कथनं संश्रूयते -यावतू । 
| स्वमतविरोध: सततं स्पष्टतया कथ्यते तावत्‌.॥ 
739६ ॥| 
;नानामतसंघातो - बुद्धि प्रोत्साहयति यावतू। 
सा पक्षपातमयता -कुण्ठां कामप्युदश्चयति >तावत्‌ ॥ 

| 
प्रोद्यन्नवनिर्घोषो मेघानामुन्नतो यावत्‌ । 
'फबेल; पवना5$वेगो5स्तव्यस्तत्वं समादिशति तावत्‌ ॥ 
[ ७८ ] 

'नव्योड्यं जलध्धारावेग:. संप्लावयति - यावत्‌.। 
अधिकारिवायुयानं नभ:प्रदेशे प्रदृष्यतो तावतु॥। 
[. 2326: ३) 
रोमाचोत्थानमिंदं हर्ष सम्यक्‌ प्रकाशयति यावत््‌ः। 
प्रतिपक्ष .  रोषाणामावेशो . दृश्यते - तावतू॥॥ 
[ ८० ] 
वष्टीनोमाक्रमंण * 'जनताकष्ट॑  प्रवधते. यावत्‌॥ 
शासनसहायतायां' वृद्धि संजायते. चावत्‌ ॥ 


९ आलज+े "द्वार तथा ७3-२०--ल3२ करा मनन सीकर 332 ल्‍>सप>क« 


श्श्थ्यावत्स्तावतुसगं: ] 


की [व 0 | | 
एकैकनिम्नतोयाः:.. कपाटठमुद्घाट्यते ... यावत्त्‌। 
समधिकहम्पें: सोध्यं विश्वते तत्रेव सत्वरं तावब ॥॥ 


[४2२ ॥"] 
व्यवहा रनिस्वतायां. तीव्रेवंगेविशति  य््ात्रतु। 
अन्योलकीकरणे . प्रयासमासेवते तावत्‌ ॥ 
| [ ५४३॥)] 


| स्वीयं लाभ दुष्ट्वां भक्‍त॑ रूप॑ प्रद्शयति यावत्‌ । 

सर्वाउषपि. कपटठमाला सत्वरमुद्घाटिता -तावत्‌॥ 
[ 2४ .!| 

द भ्रातस्तव प्रतिज्ञाप्रणकाल: समागतो यावत्‌ | 

नानास्वार्थभयीयं तव हृदये भूमिका तावत्‌॥ 


![%४५) | 
वृद्धाध्वस्थावृद्धिः .. शनेःशनर्जायते यावत्‌ । 
नवपापानां गणमा नानारूपेषु वधधते तावत॥ 
। [४८8 ॥ 


वेषम्य॑ व्यवहारे लव सहसा वर्धित यावतत्‌ । 

नवविदितक्लेशानां परिपाटी वधते तावत्‌ ॥ 
[ ८७ ।ै 

एका ललाटरेखा हातधा . संकुखिता यावत्‌ | 

वाचि तथा चाज्भानां संचालनवर्धन॑ तावत्‌'॥। 
[[ ७७८ | 

बुद्धिस्थं कौटिल्यं पुरतः सर्व समागत यात्र: | 

सर्वेषां निम्नत्व॑ तव मस्तिष्केन कल्पित॑. तातबतु ॥ 
(0८57 

अर्धा बुद्धिस्त्वयि वा नूनं मनसा विनिदिचतं यावत्‌। 

अधें निखिलो लोकस्तव संस्कारे श्रतिष्ट्रितस्तातन्र।॥। 








[ चर्चामहाकाव्यम्‌ 


0१24) | 
पूर्वपुरुषपपरिपाटी वादा संघोषयसि यावत्‌। 
नवनाटकाश्रुपातस्तव सर्वेदृ्‌श्यते तावत्‌ ।। 
॥084१: | 
सन्‍्तोषिता भणितयः कालवशाद्‌ विस्मृता यावत्‌ । 


_नूतनकाव्यविपाको बुद्धीं सम्बग्‌ विलासितस्तावत्‌ ॥ 


॥805% || 
राष्ट्रपतिशासनमिदं प्रान्तविशेषे प्रघोषितं यावत्‌ । 
मन्‍्त्रीणामुन्मा दो सहसे वाउस्तंगतस्तावत्‌ ॥ 

(0०४. १] 
शिक्षासंस्था55नदोलनदुःखस्थिति रुत्नता यावत्‌ । 
अभिभावकजनचिन्ता स्वसुतभ्वविष्ये गता तावत्‌ ॥। 

[ ९४ | 


नवभाषायां भावे व्यवहारेष्वपि नवीनता यावत्‌ । 
प्राचीनानां कुण्ठा पदे परे प्रोद्धता तावत्‌। 
95९५ | 


' विव्वस्तधतंभावों बुद्धों सम्यक प्रतिष्ठितों यावत्‌ । 


हृद्रोगा55क्रमणानां परम्परेषा समागता तावत्‌॥ 
[ ९६ | 
जातिगतं वैषम्यं समाजमध्ये प्रतिष्ठितं यावत्‌। 


दोषाणमपि पटली कहृृता5&स्पदा प्रोद्धता तावत्‌॥॥ 


0५७ 
सोन्दर्योन्मादकत्ताउन्तरमान्दो लितवती यावत्‌ । 
'नहि नहि नहि नहि' माधुय्य वाणीनामविषयं तावत्‌ ॥ 

2] 

' सर्वेस्मपंणशोभा सम्भा रः प्रोद्यत्ी यावत्‌ । 


कृष्ण मिलिन्दलेखा ग्रुअजति परितश्चिरं तावत ॥॥ 








२३-बावत्‌-तावत्‌सगं: ] [२३५ 


॥ | 
परकीया सम्बुद्धि सद्यः सन्दूरिता यावत्‌। 
समधिकपथशुन्यानां सर्पा: फृत्कारसंगतास्तावत ॥॥ 
[| १०० | 
निखिलब्रह्माण्डानामधीरवरी सा क्रपावती यावत्‌ । 
पापानां मलपटठली लुप्ता नो दृहयते तावतु॥ 
[ १०१ ] 
यावत्तावद्घटितं शतक काव्य समर्पितज्चेतत्‌ । 
शिवदत्तेव बुधानां सेवायां तन्‍मुद॑ तनुताम्‌॥ 
१८९१+१०१ ७ १६९२ 








द 4 600 
(€ 
ह।-ह। ह-हसग; 
(2808 
नानाशास्त्राउस्मोधीनाचम्यापि. प्रकर्षमायाता:। 
अयि ते ते ते ते ते. ह्यतमञजसतामुपागता हा हा ॥ 


कथमस्मदीयमेतत्संकल्पितमिति भवेत्‌_ कार्य । 
“कथमस्मद्बुद्धिरियं. दूरीभूयाद ह॒ हा हा हा॥ 
॥ 0३२५४ 


, संमानशिखरपरिरोहणगाथानां . यः: परीपाकः। 
जनजनसंवेद्योव्य॑ मुखतोी जल्पनमहा हा हा॥ 


0४४ 
कार्याणां समवायः कियानयं तुन्दिलो जातः। 
कार्याउईधिक्यविचारे यातः कालो ह हा हा हा।! 


| 
शीते यद्यदभीष्टं ग्रीष्मे व्यर्थ तदेवाउभूत्‌ । 


ग्रीष्मे या सामग्री शीते ननु सा ह हा हा हा॥ 
60२ 0] 


'शिखरस्थिता5पि वार्ता विफलेवाद्यापि जायमानेयम । 
कोटिव्ययेषु कुरुते केवलमेषा अहो हा हा॥ 
9 


नित्याउभ्यासनिगीर्णा दुघेटनैषा.. पुनर्जाता। 

कि तत्कारणमासीत्पुनरपि समिति: पुनर्हाहा ॥ 
[ € ] 

-श्रीरामस्यवेयं जन्मधरित्री परमपृज्या । 

'कूर्चानां क्रोधानां विषये प्रत्युत्तरं हा हा॥ 
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पक | 


4४ 


॥ 05% | 


गंगाविमलीकरणे . फ्रांस:.. साहाय्यमाचरति.। 


भारतभोजनकर्मणि नव्या वृद्धि: पुनहाहा॥ 


(20% | 
मातद्भसद्शकायं . काठिन्येनेव... चालयन्तोञ्मी । 


विषमेषुबाणपीडा पीडितकाया अहो- हा हा।॥. 


[ २३७: 


[.११ 5] 
विद्युदुगत्या वर्तेनमेतेषां नित्यमेव | सन्दृष्टस्‌ । 
किन्तु स्वीये कार्य, परकीये दृब्यते हा हा॥ 

कप 
आज्ञाप्रदानवेलासहस्र जिन्दा . प्रदृश्यन्ते । 
स्वयमणुमात्रे साध्ये केवलमेषा ह हा हा हा॥ 

[ १३ |] 
सर्वेपुरस्कारा5वलिरेषाब्न्येषां ललाटस्था ॥ . 


एतेषां च मसुखेउस्मिन्‌ गालीदानं ह हा हा हा॥ 
0 क8॥ 

एते ते विद्वांसो द्रित्रः शब्द: प्रसिद्धिमायाता:! 

वयमेव तत्र. तावत्तत्तदगुरवो ह हा हा हा॥ 
0 

दिव्यमहोत्सवसुभग: समागमो<्यं विभाव्यते विदुषास्‌ । 

अर्थानां व्ययकरणे क्षिप्रा वृत्तिहें हा हा हा॥ 


| ८ | 
नानानवसदग्रन्थप्रकाशने.. या रुचिर्जाता । 
प्राचीनग्रन्थावलिरस्माक॑ जायते हा हा॥ 
,/ १० मै | 


किच्चिच्छमेण विपुल॑ त्वन्येषां जायते स्वीयम । 


धनवर्षणमपि पुष्कलरूपं॑ संजायते हा हा ॥ 


७७६. ५५० २०७२७ ०5 हा आर ॑ ० ुरूंग्ग शिव 





२३७ ] [ चच मिहाकाब्यस्‌ 


| १४ । 
“नलूनं कः. प्रतिषेद्धाट यंत्रवेषा मतिर्जाता। 
एका लज्जा त्यक्ता विजितो छोको ह हा हा हा ॥ 
040% | 
ये बिभ्यति ते समधिकभावेनेवाद्य भत्सनीया स्युः । 
येब्स्मदुपरिवर्तन्ते तेषामग्रे अहो हा हा॥ 
[१९७० /| 
८९2 “सर्वेमह॑ जानामी” त्येषा या प्रस्तुतिव्यक्ता । 
0)» ॥। विदुषां न तत्र चिन्ता “इतरे सूर्खा' ह हा हा हा॥ 
[ २१ ] 
विद्युष्ना ननु विलुयति यतो ब्िवयं नेव सन्तुष्टा:। 
यद्यस्मत्सम्मानं सा विद्योन्नतिरहा हा हा॥ 
[ २२ |] 
_विद्याइस्मत्पर्याय: पर्यावरणं. च विद्यव। 
विद्या वाषइ्य वयं वाबश्थोस्त्यिक: केवल हा हा॥ 


[ रई ै॥ 

सामान्‍्येन समन्तात्संन्तोषः शीघ्रमायाति । 

. विप्रे वषुषि च विपुलो5प्रन्तोषोष्यं अहो हा हा ॥॥ 
| रड ॥ 


गंणिकासिद्ध चरित्र भ्रृतिविद्वदृि: समीक्ृयते । 

भोक्तव्यं द्र॒ष्टव्यं ग्राह्ममु सर्व अहो हा हा ॥ 
(| 

मा नाम भृत्कदाचित्स्मरणं दं भो: सुनिमेल तदिदस । 

अन्यप्रदर्शनार्थ लछिड्भाचनवेभवं आ हा॥ 
[...२६ |] । 

आलोचना तु काचिदगुणदोषोभयसमारूढा | 

क्रेवलविभवश्लाघेवालोबनमित्यपि तु हा हा।। 
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| यदि गन्धोष्प्यपकर्ष कशचन डछब्दे समायातः। 


नेत्रेरुणिमा वाचां विस्फारस्फू्जनं हा हा॥। 


॥ ९ ८0॥ 
एतावच्छमकार्या55छोचनमाद: - 'पुरस्कारः:। 
यत्रापीत्थं. जात॑ दइन्द्वस्तत्रेवः दुश्यते हा हा॥ 

[( २३५ 


यल्लिखितं ननु तस्माच्छतगुणितं संचितं ज्ञानम । 
प्राचीनेयं वार्ताउधुनिकी या अहो हा हा॥ 
/ ३० 
कि मम 20 0 जाने5हम्‌ । 
अन्ये कथयन्ति यदा तदेव संज्ञायते हा हा॥ 
| ३१ | 
मन्दितवाचामपि वा योथ्यं विभवान्वितों भोगः। 
कथमेतत्‌॒ प्राग्जन्माजितमेतच्चोत्तर हा हा॥ 
8000 720.0। । 
कृशकाया अपि चेते गज इव ॒पुष्टैविनम्यन्ते" । 
तदिदं रहस्यजातं नाथ्ाप्यायाति संमुखे हा हा॥ 
॥0030% 
या माननीयमुद्राशुश्रेणापइनेन साधिता सर्वा। 
फलदानेञ्नन्तेयं संजाता दृब्यते हा हा॥ 





| रेड ] 
करतलद्श्या मलकीफलतुल्य॑ ज्ञानमेतस्य । 
विद्वत्संघे दृष्ट हो हो हो हो ह हा हा हा॥ 
कह 


$ 7-5६ वा मम॒ वा नो कतुं प्रुथक्‌ू-पृथक शक्य:। 
तत्नाईपि व्यामोहे तब चेतस्मितन्‌ ह हा हा हा॥ 
१. “गजपुष्टेरपि विनम्यन्ते! इति पाठान्तरम्‌ । 
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50 २६४ 
सांसारिके समुदयेः्प्येतन्नाट्यू. कुत:ः सिद्धम्‌। 
जन्मस्मृतिरवरुद्धा _सर्बा चेषा ह हा हा हा॥ 
[ ३७ | 
भोक्तव्य॑तेनेत्यं कियदद्यापेति चिन्तेयम । 
नवसंकल्पविकल्पेप्येषा घटना! ह हो हा हा॥ 
[ ३८ | 
मिथ्याश्रम: स सर्वोष्प्पवसरसल्लाभ एवं वा सर्वः। 
स्वमुखव्यापाराणां स्वयं विभावेष्वहों हा हा॥ 
[१३९५ | 
शब्दावल्लीयमेकाप्या म्रेडनवेभवेलंसिता 90,0९2 
मन्त्रत्व॑ सम्प्राप्ता निखिलैवेयं ह हा हा हा॥ 
50 25 | 
गृहपर्यायं. स्‍वां ननु प्रतिपदमुद्घोषयन्तीयम्‌ । 
स्वात्मार्थे यदभीष्टं सदसद्‌ गृह एवं हा हा हा॥ 


क्‍ [. इे. ॥ ५. 
गालीदानान्दोलनवेलायां सहजसोन्दर्या ।. 
यत्प्रतिभा प्राचुयें न्‍्यक्कुर्त निखिलमेव बा हा हा ॥ 
| 20. ही, 


क्षणमात्र विपरीता यस्याइचेयं विचारवाणी वा। 
स्वस्थ दुःस्थं कुरुते दुस्थं. .चेवा5पि हा हा हा॥ 

(, ४३4) क्‍ 
0 एबा .. भाषणमाला  नितान्तवैदुष्यपरिपूर्णा। 
दबाव मध्ये दत्ता ह हो हा हा॥ क्‍ 

[ ४४ ] 

श्रुत्वा ; दिव्यं भाषणमेक: श्रोता तु कश्चिदाहेत्यम । 

एतस्मात्सुन्दरतरमहं भणामीत्यहों हा हा॥ : 
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पस्य तु पितामहादेरपि नो कविता परामृष्ठा। 
इलथयति निखिलां कवितामेषोउ्यत्वे त्वहों हा हा ॥ 
(| 
इयमद्यवर्णसंक रसंसुष्टिनंवविकासमायाता . ] 
परिवतेंयते निखिल सिद्धान्त स्वंतोी हा हा॥ 
ह [ ४७५ | 
. बुद्धं। नास्ति विद्युद्धिनिर्चयभावः कुतो लक्ष्य: । 
बोौद्धानां क्षणवादो निखिलेध्यत्वे विलोक्यते हा हा ॥ 
([:४८/ | 
सम्मानकवचमध्ये  ह्यापादं मस्तक॑ सुरक्षायाम्‌ । 
स्थित्वा प्रहरणपटवों विलोक्यतां नित्यमेव वा हा हा ॥ 
[। ४५९७ | 
स्वीये प्रकोष्ठमध्ये स्थिता इमे विश्वनिन्दका नूनस्‌ । 
अधिकारिणां पुरस्तात्‌ स्तुतिकर्तारः परं हा हा ॥ 


[४० || 
सर्वेविधवंदुष्यनितरामपि दूरतोःप्यसंस्पृष्ठा: ॥ 
सर्वेषामपि विदुषामाज्ञा संचालका हा हा॥ 

॥ ५० /| 


आत्मप्रशंसनपरा वाणी कतमोष्स्त्यलंकार: -॥ 

सदलंकारेष्वस्या लप्तिहा हा ह हो हा हा॥ 
(७५४ ॥॥ 

तावन्नास्ति नु शंसा स्वीया यावच्ननिन्दास्या । 

दन्येषामिति कार्या विद्वद्विः साम्यं हो हा हा 
(२ 

कतमेतत्तन्न कृत कारितमथ तेन तेनः वा तेन+ 

पुनरप्यणुमात्र वान किमपि जातं ह हो हा हा॥ 
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कक 2 
विच्छित्नेवेयं सा जाता सर्वाष्पि सुव्यवस्थाउसीत । 


अस्वस्थावस्थायामपि भर्य हा ह हा हा॥ 


॥०फ७ ॥ 
माधुयेद्रिकाणां निष्यन्देषु प्रजायमानेषु । 
सावच्छेदकभाषा , न्‍्यायविदां हो ह हा हा हा।। 
6906 .] 


मतेव्यं नंनु सर्वविदश्धिर्वाथ जडसूखें: । 
दन्तानां व्यथनं तन्‍नूनं व्यर्थ ह हा हा हा॥ 
02908] 
विजयो भूयान्नित्यं विरोधिनां सन्‍्मनुष्याणास्‌ । 
तथाकथितनेत्‌णां विजयो भूयाद हहा हा हा॥ 
02० | 
अधिकारपदं लब्ध्वा चेते विजयान्विता: पुरुषा:। 
जत्तताद्योषणपटुतां प्रदर्शयन्तां परां हा हा॥ 
| (५९ | 
हाहाकारे परितः प्रजायमानेषपि ते धीरा:। 
| येषां दृष्टिम तके स्वर्ण निहिता. अहो हा हा॥। 
[« ६०० |. क्‍ 
अतिसुन्दरमणीयं गौरवपूर्ण च विद्यते रू म्त 
सर्वेषु. स्पर्शषु च्यूति ते लञभ्नतेतरां हा हा॥ 
(६0 ६९४५ ॥ 
आयोजना सुगठिता . परिपर्णाय सुपरिपुष्टा । 
किन्तु तदीयं मूल क्वाउश्ले हो हो हहा हा हा ॥। 
| ६६ | 
पे » | पाण्डेयानां कर्णे हिवेदिकथित॑ करिमपि चित्रस। 
< दीक्षितवयेड्वकितो हाहा ही ह ही हो हा हा॥ 











55 8 ऑल) | 
| 
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| ६३ | 
शुक्लस्य गहगमने त्रिपाठिवयेस्तराड्डितो भूत्वा। 
मार्ग मिलिते सिश्र प्रेमोन्‍न्माथी परं हा हा॥ 
[0 72४४ 
अस्वस्थोध्यमवस्थी. सर्वानपि चिन्तितानकरोत्‌ू । 
चिन्ताचिन्तितमुद्रो दीक्षित एषो5त्र संस्थितो हा हा ॥। 
[6५७७] 
श्रीमानेषच चटर्जी बनजिता . धारितस्नेह:ः । 
स्वमुखोपाध्यायेडपि स्निद्यति नितरामहो हा हा ॥। 
007 /00 द 
कियती चेषा दिल्‍ली “बिल्ली” वद्‌ या विभाति भूवलये ॥ 
बालविनोदावल्यामचला भाषा ह हो हा हा॥ 
[ ६७ | 
८८० गौड़ोई्यं. द्रविडेडस्मित्‌_ मैथिलबुद्धि निबध्नाति। 
&& | तदुपरि तैलज्भोध्यं विहसति पुरतो ह हो हा हा ॥ 
है 7२७ ॥ 
प्यद्यागरे का पेडा' “मथुरे का क्‍यों नहीं पेड़ा ॥ 
'मथरा का क्‍यों पेड़ा' किमुत्तरं दीयतां हा हा ।॥। 
६ [ ६९ ] 
प्रकृतिहिताय नितान्‍तं राष्ट्रपतिर्वा प्रवतेतां नित्यम ॥ 
सन्मन्त्रिमण्डल॑ तत्प्रवततां हो ह हा हा हा ।॥। 
[ ७० ] 
य॑ चनावचर्चा चिन्हितमाभाति मानस सत्यम्र | 
बत्तानां. चित्राणामेषादीप्तिह हा हा हा ।' 
" [ ७१ ] ह 
.. _/ ) उष्टोष्यं ननु नीत्वा पिपीलिक़ां वा प्रयाति निजपृष्ठ. 
जल 5७ पृष्टे चैतस्याथ गुरोमुखे दश्यते हा; हा. ॥ 
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[ ७२ ] 
ननु नायमस्ति नियमः सर्वे नियमाः समानाडूाः। 
निलिप्तस्तु भवानथ सर्वेनियमैहे हा हा हा।! 
[09३ || 
अधिकारोज्यं प्राप्त: केनायं दत्त अधिकार: । 
खल्वीष्वरेण नियतं प्वदुपयंपि सोउ्स्त्यहों हा हा।। 
हक ॥ 3277] 
तव॒ पक्ष हाद्यत्व संसिद्धो विद्यते भगवान्‌ । 
तव॒ र्पेच्यत्वेइ्स। संदश्य स्वेथा हा हा।। 
970] 
त्वं मित्र, स्वथाईषपि व्यर्थीभूतस्त्वमेवाउसि । 
साथथक्यं मन्वान: सर्वेस्यापीत्यहो हा हा ॥। 
जप 
जगदीश्वरेण सर्बा सामग्रीयं समपिता तुभ्यम्‌ । 
नतभां सा विज्ञाता त्वया कुतोउ्पीत्यहों हा हा ॥ 
| [ ७७ |] 
दिव्यं तेजस्तदिदं. मनोविनोदैयुतं. लसति। 
वाधेक्येषि. समृद्धिनितरां सुस्वागतम हो हो ॥ 
40032] 
अद्यत्वेषा वार्ता सुप्रटा साधु संजाता। 
याउसीन्निभृत॑ गुप्ता, लप्तं सर्व ह।हा। हा हा॥॥ 
9) (० छा 
। मध्यमनिकायमध्ये बौद्धानां याउस्ति परिषाटी। 
अत्यम एवं तु मागः साधीयान्‌ भोहहाहा हा।॥ 
[| ४० ] 
ताणायामपरायणभाव॑ तेषां सुख सुप्ति:। 


सच्यवात प्रकटा हो हो हो हो ह हा हा हा ॥ 








अब. 3० 
बे ७७... वा. ऋ++ मी 3 जमीनी 





श्‌ ४-हा-हा ह-हसगे: ] 


८१७७] 
नामापि तु रुप्तं स्यात्तेषां ये पापमयपुरुषा:। 
रामेत्यादि विधारितनामानस्तादूशा हा .हा।॥ 
[92% || पर 


सेन्‍्तो नाम नितान्त॑ विचरन्तो. दुःखभंगाय । 


लोकानां, ते सन्‍तोथञ्यत्वे जाता सुदु:खदा हा हा ॥॥ 
जुआ जफस्‍-) 


॥ 2८3 ७] 


स्तुतिरिव केवलेयमवशिष्टा साधु संगमने। 


भो भो अहो भवन्तो शुष्कध्वनिरेव दीयते हा सा ॥ 
लॉ । 

सुन्दरतरपरिवेशे सोधझसौ धूते:. समायातः । 

पश्चात्तु यदा ज्ञातं तदाब्वशिष्टं - पुनर्हा हा॥ 


0८07४) 


_लुण्डनकर्मंणि दक्षा एतेषपि तु स्वगृहे5भ्येत्य । 


तनये स्नेहप्रवणा संजायन्ते विलोक्यतां हा हा॥ 
| ८६ । 

सर्वाइचर्यमयीयं सृष्टिरबा . दृष्टिरिव वा नितरास | 

सजगा सहजापीयं क्र्रतरा5ष्लोक्यते हा हा॥ 


[ (८७: ] 
नन्वियमेवाउञशक्तियद्यभविष्यत्‌ सुनिर्ध्याता । 
कालेउस्मिन्‌ संप्राप्ते तु ना$भ्वविष्यत्स्वतो हा हा॥ 

॥# ८४४७ 


कुर्यात्‌ । 


धनशत्तिः  पदशक्तिनत्मिनं ”/छा 
क्षणिमं 


6ल्‍ल्ललू. चेतत्पयन्ते जायत ही हा ।! 
[| ८९ ] 

योह्यं कृपया प्राप्तो भाग्यानां सत्परिश्रमेध्वसरः। 

परिवारव्यतिरिक्तोपकारपरिहारणे . ही हों ॥!| 


तल. >> नो _ सकल 


[२ ३५ 





हा 3 





| 
| 
। 
| 


२७६ | 


बे 


- छायेबवाद्य स॒ तेषामनुगमने 


“7 शाहिय्याथ परयाँत - तांच्तानत्ताचर्क र 


[ चर्चामहाकाव्यर 


# 
उदराउभ्यन्तरकरणे म्‌खारविन्देषु दीप्तिरायाता । 
प्रातस्तत्परिणामे मुखतो निस्सरति केवल हा हा |! 
00500 
'डंडी' तथा पिताजी” त्यादाौ सम्बोधने कलह: | 
सन्‍्ततिरेषा खिन्‍ना शिरसि दधाना करो हा हा ।। 


00२२ | 
हिन्दीलेखनभाषण रचनाया: क्षेत्रमयत्वे । 
रशियादिश्ििः प्रभावितमास्ते विदुषामहों हा हा ।। 
॥00000 5७१ 


एकोड<यं सत्पिण्डो ब्रह्माण्डानुदरसात्कतुंम | 
सतत विचेष्टमानो बृह्लात्येवाउभितो हा हा॥ 


। 0 2] 
मित्राणामपि संख्या सतत सवधेमानेयम ! 
धघनबुद्धिश्रमसमयानां हानी. परिणता हा हा।॥। 

5 2१९ 0 कि य, 


इदमस्व्येक॑ मित्र. मित्रत्वे भूतपूर्वतां यातम्‌ । 

तुच्छादपि तुच्छतरं संजातं दृश्यते हा हा। 
के] 

एतावतापि समयेन न तावत्सा करगता शिक्षा |। 


परिवर्तेनशीलत्व॑ सर्वंत्रवः प्रदृश्यतां हा. हा। 


(00 ९७४७] 


आसीदपशब्दानामृपहारे यः सुविख्यातः । 


56 +] 


जिस जे 
३ _ देण्ड्वा लो गजंति नो पराक्रमते। 


क्‍ [00%] 
नीतीनां नैवायं को5वि विचारप्रचारसंचार: । 
जा, र " है: 75 हज ३54 कबरज न 
वयाक्तेक॑ तदेतत्सर्व॑ कोलाहलादिकं हा हा ॥ 


दृश्यते हा हा ॥४ 


वा -हा+।॥॥ 
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:२४-हा-हा ह-हसगे: ] 


| 20० | 

मानेनोन्‍न्ततकायो. दिव्यप्रभयान्वित: . पुरुष: । 

माया5हुंकाराणां मध्ये पतितश्चिराय हा हा हा॥ 

[१0॥/॥/0 00 

यत्‌ त्यक्तं तत्‌ व्यक्त नो वाअधयात॑ करे किज्चित्‌ । 

“ नाना5धयोजनकरण5्य्याप्ययं श्र इति हा हा॥ 
000 

यजमानानां पक्षे झ्ायाहुतिर्यापि देयेव। 

हि | किन्तु स्वाहा स्वाहा मध्ये संश्रूयते हा हा॥ 
[ १०३ ] 

शिवनिर्माल्यमपीदं सम्यक्‌ संभुज्यतां नाम । 

तर येयं त्रिशलबाधा कुतो न सा निस्प्तरेत्‌ हा हा । 
पा  ित 

अद्यत्वे तु पलायनवादो5्य॑ निशविलवादमूधेन्य:.। 

यावत्‌ कोणे दृष्ट॑ ततः पलायनमहो हा हा॥ 
[:१०५ | 

भवतां पराजये5हं पराजितं स्व॑ सदेव कलयामि। 

तत्रापि च नो विश्वासों भवदीयः क्िमुच्यते हा हा ॥ 


| १०६ | 
स्वंसमर्थों 'ब्रेता केवलमर्थाभ मा भ्रमति । 
जन्मान्तरीयमेतत्सव॑ -बत विद्यते हा हा॥ 
[ १०७ ] 


संसारकलेशानां तरणं सच्चिन्मयीभवनम्‌ । 
उपदेष्टरि नो दृष्ट॑ श्रोतृसमाजेडपि जायते हा हा ॥ 
999. (पर 
अहमेव धन्य पघन्यद॒चान्ये सर्व॑ मदान्धा वा। 

परिगणनीया ते ु एतेषामुपरि जायतां हा हा ॥ 
क्‍ | १०९ | 

जीवनमेव समापितमेताभिनों कृतः प्रणयः ॥ 

परिणयपरिणतिरपि सा सर्देव दूरस्थिता हा हा ॥ 


[ २४७ 





० पकपफफनकपय 


| च वामहाकाव्यम्‌ 


हि > रा। 
एकेन वंकया वा सहबन्धों जीवने है 
नेकेनैंकाभिनंनु संइलेषे कि सुख ही दें 

[ १११ | 


5 न गन, संज्ञा . हा हा मत 
“न इलब नंखिले हफ संदश्यते पे 








है ११३ | शुतम। 
मतमेतद्विपरीत॑ यद्यपि, स्वर्णोपहा रशु त५ 
तस्मादथ संजातं॑ कम्ननीयं॑ चैतदपि ही हैं! 


१३ 
पूर्वपुरुषभणितीनां ग्राथा चैषा पुरातनी जाता ! 
तस्ये सर्वेस्ये वा प्रदीयतामय केवल हा हीं ।! 
2०22 मे १४३६४ 
अनवीकृतदेहानां पुरातनानां. शवत्व॑ स्थाठ ! 
दुग्ध: परिपूर्णास्त॑ स्युस्तद्र्शने हां हो 
दो 70 थी 
कायाकल्पात्तावत्‌ पुरातने.. नूतनत्वमायातय्र । 
तच्च धनव्ययसाध्यं नो सर्वेत्रेत्यतोी हा ही ।! 


द +पृक्षार्दा] 
सेय॑ क्रिकेटक्री डाउन्ता राष्ट्रीया सुसंजाता ॥ 
पुरातनक्री डा भ्योउ्यत्बे संजायते हा हा॥ 
[ ११७ | 


गोलीध्वन्याघातातआाणाघाते.. युगे.. ह्मस्मिन्‌ । 
धनुषामथ बाणानां खड़गानां जायते हा हा।। 


00८ 4| 
बाष्पानां यानानामयत्वे क्षिप्रकारिता येयम्‌ । 
रथशकटीनरयानेष्वयेयं : जायते हा हा॥ 
लि | 


. स्थायों भावत्व स्यावाप्त्यर्थ यः श्रम: क्रियते। 


व्यभिचारिणां विलृप्तिस्तेनेयं। जायते हा हा॥ 
हक कल २] 
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